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्रष्टवयं शठ नरोत्तम नागजीं 


मोतीच॑दनी जीदगीनो हक वत्तात 





आ वीर्‌ नरनो जन ुम्बायुरी मध्ये संवत 
१९३६ ना पोष वद १० ने दावसे थयो हतो, शठ मो- 
तीचंद देवच॑दना भीमान्‌ इटवमां छखाड साथे उछरतां 
चीजना चद्रनी ८३ द्धि पामां पामतां तेमने बह्मचयौव- 
स्था प्राप्न थइ, तेमना पूञ्य पितामह तथा पितताश्रनी 
खंत अने देखरेख नीचे ग॒जराती तेमन अग्रजा मापा 
सपयोचित ज्ञान मेनववामां तेओ फत्तेहम॑द्‌ नीवञ्या हता. 
जेन तख ज्ानमां पण तेओः शकता धर।वता हता. गीत 
वाजींनाकदितचं ज्ञान पण तेओषए संपादन करे हत. आं 
बरह्सयीवस्थानो समय पुरो थतां संवत १९५१ ना वैशाख 
मासमां पोतानी ज्ञातिना रीवाज युजव पोतानो व्यवहा- 
रिक आवर्‌ प्रमाण घणा आईवर तथा धामधुमथी ज्ञा 
तिमां उच ङन्मां गणाती कन्या नामे नदङ्कवर साथे ते- 
मनां खयर करवामां आव्यं हरता, एड पदर बवरसनी उ- 
म्परथी तेजए गरहस्थावासमां भवेश कर्यो दते, आ स- 
मयथी तेना गृहस्य तरीकेना गुणो व्यक्त जणावां 
राम्या हता, धार्मिक दत्ति पण द्रद थण जगती हती. 
सत्संग पूज्य पूजन इत्यादि मागानुसारीना गुणो तेमां 


§ 


मेँ भागे उपछ्व्ध थता इता, माध्यस्थादे भावकना 
एकवीर शुणोए पण तेने द्पि प्रथमथी. वासर करे ` 
होय, एम वाद्य ॒चिन्हेपरथी जणा हतं. गुरू वंदन, 
शास श्रवण, आवश्यक क्रिया इल्यादि श्राद्ध कृत्योमां मयर 
दोषा साथे निन पूजा तरफ. तेमनं ठक्ष विशेष. चोरे 
भणाठु ईहठु 


कमे क्रमे ते.जिन पूजानं स्वरुप. पणा उचा प्रकारे 
समजवा खाम्या हता. दुगेतिवारक,) खुगतिदायक) आपत्ति- 
्षायक; संपत्तिधायक, सौभाग्य, निरोगता, पुण्य, परीति, 
इत्यादि उत्पादक जिनेश्वरनी पूजाज छ, एम. तेओ शद्ध 
श्रद्धापुषैक समजता इता, जे. तेमनी पूजा करती. वखतनी 
युखाढरति उपरथी स्प्पणे जणाई. आवहं हतं, 


आवी उचा प्रकारनी शुद्ध पुष्प, चदन; भूपः दी- 
पादि द्रव्यथी द्रव्य पूजा तेओ करता तेरी कायर पुरुषों 
पण दुस्तर संसार छतर वनाववा अने मोक्ष बधूनः स्वर्य- 
वरा वनाववानी इच्छा उत्पन्न करावनारा तेओ जनणाता 
इता. अष्ट, सप्रविशत्ति, एकर्विश्चति इत्यादि नाना प्रकारनीं 
पूजाओमां पण तेओ . विश्चप इुद्चन हता. आ भरकारनी 
द्रव्य पूजामां तेय प्रवीण इता, एट्टन नदि, पण दया- 
रूप जख्थी स्नान करी, संतापरुप श्रद्ध वस्र पैरी; चिः 
वेकरुप तिलक करी, शुद्ध भावनाथी पावन वनी) भक्ति 
अने भरद्धास्पी केयर मिश्रित च॑दन. खड्‌; शद्ध. आलस्वरूप 


~ 


देषनी नवाम भावं पूना रचवामां परण तेओ पांडित्य 
धरावता हता, उपरांत भाद पूजाना जुदा .जुदा भदोमां 
"पण तेओ पटुलखने धारण केरतां इता. 


आकीं उश्च शरकारनी -शृद्ध इत्ति होवा उपरांत 
"व्यवहारनां मख्य साधनरूप द्रव्यने येव्ववामां पण तेओ 
कुशन हता, पोताना पितामह तथा पिताभीए ग्रहण क- 
रेखा अथ श्ाञ्चना व्यवहार्मान तेओए पण एक न्याया 
पाजित द्रव्य मेरुषनार तरीके शरुजआत करी हती, अने 
धमे धीमे एक बाहोक अथे शाञ्नना अनुभवी तरीके 
श्ढकी निकन्वानां चिन्ह तेमां जणातां इतां, आ 
रीते धमेपूषेकः व्यवहार चङावतां क्गभग अगीयार वरस 
वा आन्या कान पोतारं काम कयौ करे छे, द्रेक 
अवस्थाना अंत होय छ. एवा इद्रतना काञुनोने असु 
सरी कमे परिणामि महाराजाए पोतानी दाहक द्रषटि आ 
कोमठ पुष्पाकार नर तरफ फेरी, अने कार परिणति 
राणीनी म्रेरणाथी स्वरखुंदरीओए करेखा दावभाव अने 
कटाक्षथी म्रेमांतकयस्त थयो होय, तेम ईक युदतनी व्यथा 
अनुभवी, अमर्‌ स्रीओए करेखा संकेतने अन्ुसरीने होय- 
नी; जाणे; तेम आ युवान (नर रत्न पोताना पितामद्‌; 
मातामहः पिता, माता, मायां, भगिनी, चण पत्री, एक 
पुत्र, अने सगांसंबधी तेमज भिज म॑डगोने सोक सागरमां 
डवतां मकीने सं. १९६२ ना भादरवा वद्‌ ७ ने म्रगल- 
चारनी पण अरमंगन रात्रिना दश वागे अंँधकारने समये 


८ 


५ व्रसनी बाख्वये आ फानी दुनिंआनो स्याग क्री 
चार्ता यया. 


तेमनी पाछन तेना वदीषढोए तेमज तेमनी पाडज तेनी 

घम पनी जुदां जुदां शुभ खातामां तमना नामने अमर 

राखवा र, ९००० जवडी एक. नाद्र रकम जुदी काटी 

छे, ज मरण पाछनः; पातानी ` शक्ति अद्ुसार करु तें 
ग्यज छ | 


आवा एक नर्‌ रतना स्मरणं साधर्नस्प तेनां आ 
टक जीवन चरित्र शिवाय वीं कथः ठेन नदि तथी 
तेटरा्थीज संतोष मानी ते उत्तम आलसानीं श्चुभ गति था; 
एवी निरतर इच्छ धराविश्रु, 








. श्री जेन धमनी प्रहेटी चोपटी अमारा तरफथी 
धरसिद्ध ई चुकी छ, ते आ बीजै पुस्तक “ श्री नैन 
धर्मेनी बीजी चोपडी “ छ, पेटी चोप्डनी परस्तावनामां 
आ वांचनमाग्‌ प्रसिद्ध करवानो अपारो दहेतु स्पष्टपणे 
वत्ताव्यो छ, तेथी अनते सुंवंधी पुनः विवेचन करः 
ए कागक्षपन करवा जद छ) एम समनी ते करता नथी. 

आ जेन धमनी वीजी चोप्डी सुद्धां श्री जेन धमे 
वांचनमारानां अपारा तरफयी इख & पुस्तकों प्रसिद्ध 
यया. छ, धथमनां चार पुस्तको ^ श्री जेन धमे परवेद 
पोथी " षु नामनं ठे, अने पीनां वे श्री जैन धमनी. 
पेटी चोपडी अने वीजी चोप्रदी, ए मरी इर ६ पुस्तको 
अमायी नेन वांचनमारमां परसिद्ध थयां छे. 

आधुनिक शागाञमां विशेष क्रीने व्यावहारिक विषयों 


म्‌ 


शिक्षण आपवापां अविद, पण धार्मिक चिक्षणनी योजना 
जोदामां आवती नथी, वीना व्यावहारिक रिक्षणने घ 
'कावटे धम शिक्षणनी केटी अगल्यता छे, ए विचार 
करीए तो स्वेया एमन कदु पडे ठे के, द्रेक शार 
ओमां धमादीक्षण अवदय अपंन नोहए, आपणा जनं 
धमना शिक्षणे पटे जुदा जदा स्थगेमां शागओं स्था- 
प्पित थह छे, अने यती जाये, ए एक हर्षनी वात 
छे, आपणा धमेशषिक्षण भव्येनी आ जायति अभिर्नदनीय 
छे, पण मात्र जागृति थ्‌ एटडा उपरथीज हष पामी 
वेसी रेवान नथी, पण तेने संपुणपण पार पाडवाने मदि 
पयतन थवानी जरर छे, अने एम थाय, तोज खरेखरे 
अयं सिद्ध थाय, ए क्व सत्य छे के, आपणो 
धार्मिक शिक्षण सं्वधी देतु पार पाडवाने मटे साधनोनी 
जरर छे, अनं ते साधनोमां आवा प्रकारनी धाभिक्र वि- 
पयनी वांचनमागायोनो समावेश थाय छे. 

जेन धमना शिक्षणने मादे वांचनमारानी अगत्य 
सर्वं कोई स्वीकारे छ, पण अद्यापि सुधी एवा प्रकारनीं 
वँचनम्रारानां पृस्तको योडांन वहार प्यं छे, ज खाभी 
पुरी पाडवाने मटे अमोए आ वांचनपालानां पुस्तको 
थसिद्ध क्यौ डे, अने अम इच्छीए छीए्‌ के, ते नेन 
विचार्थीयने सवे रीते उपयोगी याय, अने धार्थिक ञान 


च कथ, क 


टवा तयन श्रुगम्रता याय; एवा अपारो धारणा छ. 
. प्राचा अदय. श्रुचं मरह्यरार्जए अपिणा वमनार्ज 


उ 


मदनग्रयो र्या के, तनी पामे तों आ पुस्तक ठेश मात्रः 
पण नथी, तोपण ते महास्माओनां वचनोनेन अव्ठव 
चाद जमानाने अलुक थाय; एवां पुस्तकोनी अमोषए 
रचना करी छ, अने आ पुस्तक वांचीः भावक वगे धः 
मेनो बोधं मेवा शक्तिमान थे, अने प्राचीन श्रयो 
वांचवा तेमनी. अभिरूची वधश, तो अमे अप्रारो. भर्म 
सफ़ठढः थयो गणीशर, 


अमन करेवाने हष थाय छेके, आ वांचनमाखनां 
प्रसिद्ध थएटां पुस्तको जेन शागओमां घणे ठेकाणि च- 
छाववां श्रं थयां ॐ, अने वि्याथींयोने ते द्राय धार्भिकः 
बोध सुगमताथी यई शके ॐ. एवु अतुभवमां आवे. छे, 
आ प्रमाणे षणे स्थठे श्ारयोमां आ पुस्तको उपयोगी 
थर्‌ पडवाथी तेमनं केटखांक पुस्तकोनी पुनः आत्ति 
काठवानीः जरूर पदी छे, आ प्रमाणे आ वांचनमान्यः 
आपणी श्राव्ञओमां उपथारौ यवाथी अमेन ते प्रसिद्ध 
करावघा संर्वधी उत्साह वध्यो छ, अने अमा आशा 
राखीए खीए के, आ वांचनमाठानां बाकीनां पुस्तको. पणं 
जेम॒वनेः तेम जल्दी तैयार करी, सद्गुणी. भरावको. पासे 
अमे रजु करीश, 

श्री. जेन आगमना द्र्याञ्चुयोगः, चरण करणानुयोग, 
कथाञुयोग, अने गणितातुयोग, ए चार योगर मूलः 
तेत्वसप. ज्ञान मेव्यवाने विग्रार्थीञनि खगम. पटे; अनः तेः 


* 
ज्ञान . मेन्वयानी -तेमनेः जिज्ञासा उत्पन्न थाय; अने 
सरक्ताथी तेज बोध -मेय्वी शके, ए वांचनमाग्मनां 
मुख्य उदेश ॐ, श्री जेन आगमने चार योगथी विरा- 
जीत छ, तेरु कमसर क्ञानं थाय; एवा पाठो आ पृस्त- 
कों दाखल करेखा छे. सवे स्थ चिचा्थ यनी शक्ति 
उपर विचार करीने तेमने दरेक विषपयना रहस्य सपजाय, 
तेवी रते सर भापामां पाो ख्ख छ, दरक पामां 
सानलाओमां भणता अभ्यासीयोने एक दिवसना अभ्यास 
जण्छो विपय समावेखो @, अने ज्यां ज्यां विषयनो सं 
वेध पाछनना पुस्तको जोड ॐ, त्यां जा पुस्तकमां परण 
तेद थाड पुनरावतन करै, विच्रार्थीभोने पाछग्ना पाटे 
स्प्ररममां राखवाने सदाय मन तेप करें छ, 


आं -पुस्तकना चार खंड करेखा छे, पेखा खंडपां 
सम्यक्तवन्ुं स्वरुप स्पषटपण समनाच्युं छे, अने तेन सं 
वंधमां अतिचार, धद्धा, छम, दर प्रकारना विनय, चण 
शुद्धि) पांच दुषणः; आट प्रभावकः पांच भूषण) पचि 
लक्षण, छ यत्ना; छ आगार, छ भावना, समकितना 
६७ वोर, पचखाण ए कोरे पटो मोष्टा छ, 

वीजा खंदमां श्रावक्रना सापान्य आचार, अने 
नीतिना पये अपां छे. एण्छे सदाचार, विधि अने 
निभ काय, भोजन चिं वगेरे संबंधी पाठो - अपा 
त्रना खडमां नव तत्यना वोधक्र पाटे आपा छ, 


६ ॐ) 


ए खंडमां इर ५२ प्रगे छ. तेपां नव॒तत्नो संपूणः 
सार समवेखो छ, चोधा -खंडमां कथालुयोगना पाये 
अपिखा छ, तेमां श्री अजितनाथ, सगर चक्रधरं कोररेनां 
चरित्र आपदां अखं छ, चारे खंडमां इर मगीने 
८५ पाठे अविखा ` छे, . आ पुस्तकनी परेखनां पुस्तकों 
वेरा कोई कोई. पाटो वधार -विस्तारथी आ पुस्तकमां 
अपा छे, 


[3 


-रिक्षेक अने. शिष्य मेने घुगम पडे, मटे प्रत्येक 
पाठने छठे सारांश म्रश्चो अपिखाछ, नो विार्थाभो 
ते प्र्रोना उत्तर यथाथ आपी शे; तो पुस्तक महिनो 
सघ्नो विषय तेमना हदयमां दढ थाय एवी योजना -छे, 
वी शिक्षक वगेने विचया्थींओना पाठ तैयार छे फे नरी, 
ते वाद्दनी परोक्षा करवाने ए प्रभो घणा उपयागी छे, 
पाठ रचवापां ` विद्या्थीभोथी केटखो विषय ग्रहण करी 
शकाश, `ते उपर खास रक्ष आप्यु छे, अने न विषयोः 
मोश.छे, तेना भामो पाडीवे चण के तेथी वधारे पाग 
क्खेखा छ. # ` 
आ पुस्तक तेयार करवामां ते शुद्ध अने सर 
थाय) तेने नदिः अमोए खास ध्यान आपं छे. विद्रान 
युनि महाराजो अने. श्रावक शृदस्थो पासे शओोधावी दोप 
रहित थाय, तेने मदे प्ररत करेखो छे, छतां पण धरमै- 
तत्वनो विषय घणो ममर, एथी आ पुस्तक्मां जे 


$ 


$ #- £ 


काइ दोष रदी गया होय) ते संव॑धी अमरो पूज्य छनि 
महाराजो अने विद्रान भावक वमे पामे क्षमा मगीए 
छीर, तथा दमने विनति करीए छीए के, आः पस्तकमां 
कोई स्थे कंड्‌ दोप तेमना नोवामां अवि, तो ते अमायै 
उपर छली मोकखवा कृपा करवी; जेथी अमो तेमनो उप 
कार मानीश्चु; अने बीजी आ्त्ति कढाववानेः प्रसंगे ते 
सधारीश्च. 


आ वांचनमालाना प्रथम प्रसिद्ध थयेखां पुस्तक्रो 
अमोए विद्वान ुनिराजो तथा स्ञ भ्रावकवगे तरफ तेमना 
अभिप्राय अर्थे मोकटेखा, के जेथी तेमां ररेढा दोष वि- 
गरे बीजी आ्रत्ति प्रसंगे संशोधन थाय, तेजोए कृषा 
करी अमा पुस्तकासचुं अवटोकन करी पोताना अभिप्रायो 
मोकटया छ, जे आ पुस्तकना पछ्वाेना भागमां अमोए 
अपा दे. आ प्रमाणे आ पुस्तकने पटे परण विद्रान 
यनिराजो तथा भावके ग्रहस्य पोतानो अभिप्राय छ्खीः 
अमोने ते सं्वधी सुचना आपवा कृपा करके, एवी आशाः 
राखीए खीए. 


आ पुस्तक रचवामां अमोने पूज्य युनि महाराज 
श्री चारिविविजयजीए्‌ धणी अमूल्य सदाय अआपिटी छ; 
उक्त युनि महाराज भरी अमारा वगेना कायने बखतोवखत 
सदाय आपवानी दृषा क्रे दे; जेथीःतेमनो अमो अ 
रगे उपक्रार मानीए खीए. 


५७ 


आ पुस्तक असिद्धं करवापां यांगरोच्वाग शठ 
जलागजी मोतीचदे पताना स्व० पु्ररहन नरोत्तमदाघ, के 
जेमनं जीवनचरित्र आ पुस्तक साथे अमोए परसिद्ध क्य 
छे, तेमना स्प्रणाथं रा" ३००) नी सहाय अपिदटी छे, 
लेथी आ पुस्तक प्रसिद्ध कराववनि अमो शकतिवान थया 
छए. अमो उक्त ्रादकरतन शठ नागजी भाईनो आ प्रसंगे 
आभार मानीए छीए, अने अन्य भ्रविकर ग्रहस्थोने उक्त 
शठनो दाखखो छइ अमारा पुस्तक भरसिद्धीना खाताने 


सहाय आपवानेि मरे वित्त्नि करीए रीर. 
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पाठ ५७ मो संवरतख 
पाट ५८ मो संवरना सत्तावन भेद 
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७३ मो वंध हेतुना सत्तावन भेदं (योग ) 
 : भग श्छ 


°््मोयोग भाम र्नो 

७५ मो वंध तख पिंषे कदिता 
७६ मो मोक्ष त्व भागं १. खे. 
७७ मो मोक्ष तख भाग नो 
७८ मरो सिद्धना पदर भेद 


७९. मो अजितनाथ भाग १ छो. 
८० मो अजितनाथ. भाग २ नो, 

८१ मो अजितनाथ चरिः विषे कवितां 
८२ मो सगर चक्रवर्तिं भाग १ लो 
८३ मो सगर चक्रवरिं भागय नो 
< मो सगर चक्रवरि भाग नो 
८५ मो सगर चक्रवर्तिं भाग यो 


पां. 


१८७ 


, ` १९० 


१९३ 
१९४ 
१९९ 


२०४ 


॥ २ ०८ 


२१७ 
२२२ 
१२४ 
९९९ 
२२द्‌ 
२२९ 


(कि ज ध € ५ __ कसि ॐ 
श्री जैन धमं बीजी चोपडी. 
सड १ खो. | 

. वाठ १ दी. 
खभ्यच्त्व माग १ लो. 


सम्यक्त्वं ए आलस्मानो शुभ परिणामरूप गुण छेते स- 
स्यक्स् एवी वस्तु छेके, जे. छस्य विगेरेने भक्ष थड्‌ 
शक्रैः तेम नथी. सम्यक्स आसानो शुभ परिणाम छे, 
समस्यक्स्वनो भभाव अरोकिक छे, जैन धमनी वधी महता स- 
स्यक्त्यने आश्रीने रदी ` छ, जेन त्यन्ञान संपादन कर 
चानो उत्तम अधिकार सस्यक्तथी प्राक्च थायछ. जो हृदयमां 
सम्यक्त हेय तो ते जैन धमना रहस्यने जाणी शके छ, कुदेव, 
कुट अने कुधमेनो परित्याग करी युद्ध देव, शुद्ध गुर 
अने शुद्ध धर्मेनी आस्था राखवरी, ते सम्यक्त्वसुं मूढ स्वरप छ. 
ते सम्यक्व ओटखवाने मोट सम्यक्त्वना जुदाजदा सडसट ` 
भकास्छे, ते जेन संप्रदायमां : समकितना सडसट 
चोल ` एवा नापरथी ओण्खाय छे. सम्यक्तु वीरञ्च 
भराङ्कृत नाम समकित छे, अने भराये करीने जेन प्रमा्मां 


० 


ते नामरथ ते वधारे प्रख्यात छ, सयकितना सडसद 
वोलनी गणना आ प्रसांणे थाय छ, सदहणाना चार भेदं 
छे, छिगना जण भेद छे, विनयना दश भेद, शृदिना 
जण प्रकार छ; . दूषणना पांच प्रकार छ; भभावक आठ 
कहेवाय छ, भूषण पांच छे, लक्षणना पांच भेद छ, छ 
भकारे यतना क्हेवाय छे, छ आगार कहेवाय छे, छ 
भावना अने छ स्थान कहैवाय ॐ, आवी. रीते समकि- 
तना आश्रयी इर मनीने सडसटठ वोर थाय छे, द्रेक 
श्रावकनां संताने आ सडसठ वोर वरावर समजीने याद 
करवा जोहृए 


सारा प्रश्नो. 


१ सम्यक्त्षए्श्ु छ? २ सम्यक्त्व प्रल्यक्ष थद्‌ 
शके तेवी वस्त॒चेकेकेम १ ३ सस्यक्त्वथी शो छाय 
याय छे ?. दृदयं सम्यक्त्वं होवाथी शु थाय छे? 
५ सम्यक्त्व सूढ स्वरप शं छे १ ६ सम्यक्त्वना केटका 
धकारे? अने ते जेन संप्रदायमां केवा नामथी ओन- 
खाय छ ? ७ सम्यक्त्व वी नाम शुदे ? ८ सम्य- 
क्त्वना वथा बीट गणयो. ९ स्थान अने आगार केटला 
छे १ १० भूपण अने लक्षण केरलं छे ? ११ विनय, 
खिगि अने दुषणना केरा प्रकार छे? १२ शरद्धि.अने ` 


2 


ॐ 


` भभावक केष्छा छ ? १३२ सदहणा अने यतनाना केटखा 
प्रकार ॐ - 


` रिश्चके नीचेना राब्दोनी समजूतती आपी. 


शम परिणा, `छयस्थ, अौकिक, महत्ता, रहस्य, 
अधिकार, आस्था, सदंहणा, टिग, शुद्धि, दूषणः प्रभावक; 
यतना; आगार, भावना, स्थान, 





पाठ २ जो. 
सम्यक्त्व भाग २ जो. 


शुद्ध. देव, गुरु, अने धमे-ए चण ` तस उपर ज 
निथर परिणापरप शद्धा. ते सम्यक्त्व कटेवाय छ, कदि 
. कोई जीवने उपरनां चरण त्वन बरावर बोध न होय, 
पण जो ते जीव कदि पक्षपात खडी दइने मनां एषं 
धारे के, “८ जिनेश्वर भगवाने जे अथं कट्या, ते वधा 
निःशकपणे सत्य छ, ” आकीं तेनी त्ख उपरनी नेः. 
श्रद्धा, ते पण सम्यग्‌ देन कहेवाय छे, तेनाधी जे विपरीत ` 
ते पिध्याख करेवाय छ. वरी मिथ्याखनो यागः करवो, 
ते पण सम्यक्व कटेवाय छत, 


1 


देव, गुरु, अने धर्मना स्वरपने जाणीने निश्चय कर्षो, 

ते पण सम्यक्त्व कटेवाय छ. चार अनंताघुवंधी कषाय) सम्य, 
क्त्व मोह, मिश्र मोह, अने मिथ्या मोह--आ सात 

कृतिनो जः जीव उपञ्ञम करे, तथा क्षयोप्चम करे, ते. 
जीवने उपशम अने क्षयोपश्नप सम्यक्त्व धायं छ, ए 

सम्यक्त्व प्रल्क्ष ज्ञाननो विषय नथी. “ आ जीवने स- 

म्यक्त्व छे, ” एं केवगी नागीं शके छे, ने जीवने 

सम्यक्त भरगट थाग्रं छे, ते जीवने नरक तथा तिर्यच 

आ वन्न गतिना आयुष्यनो वंध थतो नथी, 


ए सम्यक्त्वना पाच अतिचार दे. १ शंका अति. 
चार्‌, २ आकांक्षा अतिचार, २ वितिगिच्छा अतिचार, 


[मध्या द्र भरशसा अतिचार, अने ५ पिध्या द्रि 
परिचय अतिचार--अवां तेनं नामछे । 


जिन वरचनमां शंका करवबी नदि. जो कंका करवामां 
अवितो, रका नप्र पेखा अप्तिचार्‌ छे. वीना 
मत्तवारायनां अज्ञान कष्ट देखी, कोड पाखडीना चिद्या ` 
म॑त्रना चषरकार देखी, तेमंन पूवे जन्मनां अन्ञान कषटथी 
फ पामा अन्य मतवान्मयोने खुखी, तेमज धनवान्‌ 
` देखा, पाताना मनमा ते मतनी परकंसा करे, अने तेने 
अंगीकार करवानी आकांक्षा राखे, ते आकाशा नमि 
वीजा अतिचार ठग ठे. तेथी बीजा मतनी आकांक्षा न 
करवा. पोताना पूवे जन्मनां करेटां पापना उदयथी दुःख 


॥, 


४.4 


भोगदतो जीव एवो विचार करे के, “ह धमे करं 


द, तेय एल मने शुं मन्शे १? अथवा मन्म के नीं ? 
क्री जे धम करता नथी, तेभो सुखी छ, अने ईह 
धमं करं इ, तथापि दुखी थाउं इ. आ प्रमाण 
विचारं, ते वितिगिच्छा नामे जीजो अतिचार छे, तथा 
जन साधुनां मलिन सरीर तथा मिनि वल्ल देखीने म- 
नमां दु्गछा करके,“ आ साधु गदा छ. आवा मछि- 
न साधु शी रीते संसारने तरी शके १” आवो विचार 
करवाथी पण वितिगिच्छा नामे जीजो अतिचार रगे 
छे, मादे उपर प्रमाणे दगा न करवी, 

जिन प्रणित आह्नाथी ज बाहर छे, ते मिथ्या 
द्रष्ट छे. कारण के तेभ सवेज्ननां वचनोने मानता नथी 
अने असवेक्गनां वचनोने सल्य माने छ, आवा जिना्ना- 
जी वाहेर अक्ञान कष्ट करनारा मिथ्यात्वीओनी प्र्ष॑सा 
करवी, तेभनां तप, चत, अने पर्वोत्सवनां वखाण करवां, 
ते मिथ्या द्रि प्रसा नापे चोथो अतिचार छे, 
तेथी सम्यक्त्वा भविजनाए भिथ्या द्रष्टिनी भसा न 
करषीं 

मेध्या द्रष्टिनी "साये -वहुजन मेराप राखे, खानपान 
करे, अने वास करे, ते भिध्यां द्रष्ट परिचय नमे पां 
चमो अतिचार छे, एवा अनेक प्रकारे सहवास करवाथी 
मिथ्या द्रष्टिनी वासना छागी नाय छ) अने तेम करतां 
छेवदे धमे यड जवाय छ, 


ध 
सारद प्रश्नो, 
१ सम्यक्त्व पट्टे शु? २ सात प्रक्ाति कई कई? 
३ अआ जीवने सम्यक्त्व छे, एणं कोण नाणी शके 
£ सम्यक्त्वना पांच अतिचार गणावो. ५ पांच अतिचा- 
रनी समती जपो, 
चिक्षके नीचेना. शछब्दोनी समजूती आपयी. 
श्रद्धा; सम्यक्त्व, अनतायुवंधी काय; उपशम, क्षयो- 
पदाम, आकांक्षा, वितिगिच्छा, पर्वोत्सव, धर्म्रष्ट 


(गरी 4 


पार र जा 
स्रद्धा अथवा सदहणा. 


आस्तिकपणानी जे बुद्धि ते अद्धा अथवा सददणां 
कटेवाय छ. ते सददहणाने। संवंध समफितनी साये रहेखो 
छे, ते सदृदणाना चार भकार छै. जीव विगेरे नवं 
तत्वनो अभ्यास करुवो, ते संव॑धी सासे विचार करवो 
त भ्रद्धानो पदो प्रकार छ, जीव विगेरे नव तत्योश्री 
भिन मम्यते कटेखा @, यने तेमां न ने कदटेयामां आन्य 
छ; ते बरावर छ. तेपन तनी अद्र नेजने कदु छ, 


ऋ 
त 
फन 
स 


७ 


ते सत्य छ. आ प्रमाणे विचार करी ते नवत्वं ज्ञान 
यथाय मेल्वघुं, ते शरद्धानो पेशो भकार छ, ` 


| शरूतेवा ए श्रद्धानो बौजो भ्रकार छ, साधुं य॒नि- 
राजनी शुद्ध बुद्धिथी सेवा करथी, तेमु निभेन चारि 
जोई उत्तम प्रकारे तेसनी भक्ति कृरवी; ए भ्रद्धाना वीजा 
प्रकारमां अवि, जे समकितथी चर होय, तेमनो संग 
करवो नहि, ए श्रद्धानो ओजो प्रकार छ, पासथ्था, इु- 
सीया अने वेषविडवक, एवा रोको ध्मेथी चष्ट होय 
छ, जेओ धर्मीपणाना डउोग्धाद होय, तेमन खो आ 
डंबरथी धमनो विपरीत बोध आपनारा होय, ते पासथ्था 
करेवाय छे, जेमनामां शीख्युण न होय, ते कुशील 
करेवाय छे, अने खोटो वेष धरी वीजाने ठगनारा होय, ते 
वेषविङईवक एवाः नामर्था ओन्खाय छे, ते पासथ्था, इशी- 
लि अने वेषविडंवक ए वधा समकितथी ष्ट दोय 
तेवाओनो संग करो नदी, ते सदहणाना जीजा मेदां 
अदि" छे, पि 

मिथ्यात्वीनो संग न करवो, ते श्रद्धानो चोथो प्रकार 
छे, पिथ्यात्वी ष्टे अन्य दशेनी-जे वीजा दरन- 
( मतेने माननारा होय, तेवाओनो संग न करवो, 
कारण के तेवाञोनो संग करवाथी समकितनो नाश 
याये, 


आ चार द्धाना प्रकार छे. जे भव्य मुष्यने 


ि. 


सपक्रित उपर श्रद्धा हय, ते जीव विगेरे नव्‌ तस्नो अभ्यास 
करे छे, अने सवेदा तेनोज विचार करे ठ. समकितनी 
भ्रद्धावागे मनुष्य साधु-यनिराजनी सेवा करे 2, पासथ्या, 
कुरील अने वेप पिडवक एवा समकितथी भ्रष्ट थये- 
लानो तेमज भिथ्यालीनो संग करता नथी, ए समकितनी 
श्रद्धानो प्रभाव छ, 


सारांदा अश्ो. 


१ श्रद्धया अथवा सद्ददणा पट्टे शुं १२ सदहणान 
केटला प्रकारे? २ जीव धिगेरे नव ततखनो अभ्यास 
अने तेनो विचार करो, ते श्रदधानो क्यो भ्रकार छे? 
£ पासथ्था, शील विगरेना संग करव न," ते 
श्रद्धानो क्यो अकार १५ साधु य॒निराजनी सेवा करी, 
ते क्यो पकारे? & भिथ्याल्ीनो संग न करयो, ते 
क्यो प्रकारचे? ७ खोटा वेपेधारी वीनाओने उानारा 
दाय; ते केवा केवाय छ? ८ पासथ्या अने ङुरीलिओं 
पट्डे शु? ते समजायो, 





रिक्चके नीचेना राब्दोनी समजूती आपवी, 


श्र, पासथ्था, इुशीटिञा, वपविडवक, आवरः, 
[क [8 १. १ © ल 
विपरीत, मिप्याली, अन्य दशन, दरोन, मन्य मनुष्य, 


¢ ` 


य 


पाड यथो. 
क्ण दिर. 


जेनामां संमाकित होय, तेवा मागसने ओग्खावनारां 
जं चिन्दते दिग कटेवाय चे. ते समकितनां छिग चण 
पकारे छे. सिद्धति एव्छे श्री वीतराग प्र्ुनी वाणी, 
तेने ` सािरुवानी अति अभिलाषा याय, ते समित 
परै, दिग छे, करैवानो आक्षिय षएवोखेके, मजे पतु 
ष्यनं सिद्धांत सांभव्वानी अभिखका यती होय) ते 
चन्द उपरथी एम समजवुं के, तेनामां समित छ. 

चारित्र धं ट्टे व्रतं पदखाण कर्वानी जैने 
अति अभिरखषा थाय, ते सपकिततरुं वीजं छिगि छ. जे 
भनुष्य त्रत पचलाण करवानी अति अभिखाषा राखतो 
होय, तसो समनु के, ते मनुष्यणं समक्रित 

देव, गुर तगरे उत्तपं पुरूषानी वेयावचच करवापां 
सावधान रदं, ते समक्तं जीं छिगिचे, जे माणप 
देव; गुर विगेरे उत्तम पुरुषोनी वेयावचच करवामां साष- 
धान रहेतो होय, तो तेनमां समकित छ, एमस- 
यजङ्ु 

उपर्‌ करेखा चण सिग ते समक्रितने ओंकखदानां 
सस्र चन्दो छे. ज इदयपां समक्त दोय, तो मा- 
णसने सिद्धांत सांभन्वानी अभिखापा याय छे, ततं 


॥ 


४४ 
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पचचचखाण करवानी इच्छा थाय छे, अने तेनाथी देव, 
गुरु भिगेरे उत्तम पुरुषोनी वेयावच्च करवामां - सावध्रान 
रहैवाय छे, संक्षपमां एटंन समनवातरं के, सिद्धांत श्रव- 
णाभिटाप, चारित्र थमाभिलाष, अने देव, गुरु सेवा ए 
चरण सम्यक्त्वनां छिगो छ. 





सारांख प्रश्नो, 


१ लिग एट्टे शुं १२ वरत-पच्चसाण करवानी 
अभिलाषा ते समक्त क्यु छिगिदे ३ वीतरागनी 
वाणी सांभन्वानी इच्छते क्यं टिग ॐ ४ चारित्र 
धम ष्व्छेश्युं१अनेते क्यु र्गिएते कहो. ५ तरण 


वोर 


ट्िमोनां संक्षपथी नाम आपो. 





>! 


रिक्चके नीचेना राब्दोनी सभजूती आपवी. 
चिन्ह छग; वीत्तराग, वैयावचच, सावधान. 





पाठ ^मो. 
ददा परकारना पिनय. 


सम्यक्‌ ज्ञान अने दशन विगेरे सधा गुणो मूठ 
त्रिनय छे, जेनाथी आठ. भरकारनां कमने वि ट्ट चि 
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रवे, न्य एष्ठे द्र करी शकाय) ते विनय कटेवायदछ, 
अथवा जे संसारना"ख्य क्रे, ते विनय कटेवाय छ, 
सेवा, भक्ति, वहु मान करवा, अंदरनो मेम वतावचो, 
गुणं गावा, अन अवयुण खछोडवा, ए वधां पिनयनां 
लश्चण छ. ते विनय दश प्रकारे थाय छ, १ अरित 
देनो विनय, २ सिद्ध भगवाननो विनय, ३ निन 
प्रतिमानो विनय) ४ श्रुत धमनो विनय) ५ चारि ध- 
मनो विनय, & समै साधुनो विनय, ७ आचायनो 
विनय, ८ उपाध्यायनो विनय, ९ चतुर्विध संघनो वि- 
नय, अने १० सम्यग्‌ दशेननो विनय--एम. तेना दश 
भकार पडे छ, देवनी. चोरा प्रकारनी, अने गुरुनी 
तेचीश्च प्रकारनी आश्ातना टाठवी-ए पण विनयमां 
गणाय छे, 

विनयना बीजी: रते पाच पकार पण यई शके 
छे. १ दशेन विनयं, २ ज्ञान विनय, ३ चारित्र बिनय, 
तप विनय, अने ५ ओपचारिक विनय--एवां तेनां 
नाम छे, दशेनभां करैर धर्मास्तिकायादि पदाथ उपर 
श्रद्धा करवी,) ते पेखा ददान विनय कहेवाय छे, ते 
पदाथनं ज्ञान मेच्ववुं, ते वीजो ज्ञान विनय कठेवाय 
छ, क्रिया करवी, ते जीजो चारि विनय गणाय छे, 
अने सम्यक्‌ रते तपस्या करदी,) ते चोथो तप विनय 
कटेवाय छे, पांचमा ओपचास्कि तिनयना वे भेद छे, 
१९ प्रतिरूप विनय अने २ असारएतना विनय, तमां 


ष्र्‌ 


प्रतिरूप विनयना चण प्रकार छे, १ कायिक प्रतिरूप 
विनय, २ वाचिक प्रतिरूपं विनय, अने ३ मानसिक. 
प्रतिस्प विनय, 


तेमां पेखा कायिक प्रतिरूप विनयना आट प्रकार 
छे, १ अभ्युत्थान, २ अंनदिवंध, ३ आसन प्रदान, - 
¢ जभिग्रह, ५ कृति कमे, ६ शुश्रूषा, ७ अज्जुगमन, जने. 
८ संसाधन--एवां तेमनां नाम छ. गुणवान्‌ जननी 
तरफ उठी सामा जु, ते अभ्युत्थान, तेनी सामे दाथ ` 
जोडी उभा रदवं, ते अजखिर्वध, तेमने आसन आपु, 
आरन प्रदान, तेमनी चीज-- वस्तु छ, ठेकाण राखवी. 
ते अभिग्रहः तेमने वंदन करु, ते क्रति कभ, तेमनी 
आज्ञा सांमव्वा तैयार रें, ते छश्रषा, तेमनी पादन 
नयु, ते अचुगमन) अने तेमनी पगचंषौी करी, ते 
संसाधन करैवाय चछ. आ भ्रपाणे कायिक विनयना 
याट प्रकार थाय ड. 
दायिक्र भ्रतिरूप चिनयना चार्‌ प्रकार छ. १ हित, 
मेत) २ अपर्प, अने ४ अज्तुपाति-एवां तेनां नाम 
दिति पट्टे हितकारी वाख भित ट्टे खप पर 
यु, अपरूप प्ले मधर्‌ वोच, अने अनुपाति ण्डे 
अनुपरत वोचं, आव्री रीते वाव्वेक प्रतिरूप विनयना 
नवार थद 


4 | त ए" 
य, 


२ 9॥.॥ 


मानसिक प्रतिरूप विनयना वे भेदः. १ अष्ट 


१३ 


मनोनिरोध, अने २ इुशर्पन उदीरणा-ावां तेनां नाम 
छ, अङ्क सननो ` निरोध क्रा, एव्छे कद्रु जुं 
चितवछं नहि) ते अहशूढ पनानिरोध कहेवाय छ, अने 
सबलं मं चितवेवुं, ते इशव्मन उदीरणा कटैवाव छ. 
आ प्रतिरूप विनय बवीजानी अबुष्टत्ति करषाहप छे, एटछे 
बीजाने अन्ुससने ते विनय धई इके ॐ, तेथी केवलन्ना- 
नी प्रतिरूप विनय करता नथी, तेओं अप्रातिरुप- विनय 
करे छ, 

ओपचारस्कि विनयनो बीजो भेद ज अनाक्षातना 
निनय छे, तेना वावन. प्रकार थाय छ. रीर्भकर, सिद्ध, 
कुल, गण, संघ, क्रिया) धर्मे, ज्ञान) ज्ञानी, आचाम, 
स्थविर, उपाध्याय अने गणी टु तेर पदनी आश्चातना 
करवाथी दूर रदं, ते तेर पदनी भक्तिःकरवी, ते तेर 
पदन बृहु मान करं; अने ते तेर पदनी प्रशंसा करवी, 
ए चार प्रकारे तेर पद गणतां वावन प्रकार थाय, 


आवो विनय सुण सवैथी उत्तम, विनयथी ज्ञान 
पापघ्न थायछे, ज्ञानथी ददन प्राप्न थाय छे, दशैनथी 
चारि पाप्न थाय, अने चार्तरिथी मोक्ष प्राप्च थाय, 
एथी सरै गुणो मू विनयन छे, 


१४ 


सारांश प्रश्नो. 
१ विनय एुरब्दनो अथं सो थाय? २ भिनयनाः * 
कयां लक्षणौ छ! ३ विनयना भूक करटा भेद छ { 
तेनां नाम गणावो, ४ देवनी अने युरुनी केषी कष्टा 
आश्नातना कहेवाय छे १? अनं ते आशातना टाच्वी, ते 
रपां गणाय छ! ५ चिनयना बीजा केटछा, प्रकार यह 
शके छ? ते गणावो. ६ तपत्रिनय अने दशनतिनय शुं ` 
छे ? ते समजावो. ७. पदाथ ज्ञान मेवं, अने क्रिया 
करी, ते कया विनय कहेवायदछे १ < ओपचारिक 
विनयना कट्टा भेद्‌ छे१ ९ प्रतिरुप विनयना केटः 
भेद छे १ तेनां नाम आपो, १० कायिक भरतिरूप विन 
यना केटला भद्‌ थाय! ते गणावो. ११ संसाधन; अ- 
भ्युत्थान अने अनुगमन; ए केवां विनयमां आति छे), अने 
तेनोशो अथं थायचछे? ते समजावो. १२ गुणवान्‌ 
जननी समे हाय जादी उभा र्द्व, ते केबो पिनय £ 
१२ मोटा जननी -आक्ञा सांभज्वा तैयार रेषु वे केवो 
विनय ! १४ मोराओने जासन. अपितु, ते केतो. विनय ! 
१५ अभिग्रह अने कृतिंकमै भिनयमां शच करवां छ ! 
१६ वाचिक प्रतिरूप विनयना केटडा प्रकार डे? १७ दहित 
तथा अनुपाति ए केवां वचन कटेवाय ? १८ खप पर 
चाक, अने मधुर वोच ते केवा विनयमां गणाय ॐ 
१९ मानसिक प्रतिरूप विनयना केरखा भेद छे 
२० अक्रा मनोनिरोथः अने इुशज्पमरन उद्रीरणा ष्टे 


९य्‌ 


शुँ? ते समजावौ. २१ अनाज्ञातना विनयना केटछा भेद 
१ २२ तैर पद कयां ते गणा. २३ तेर पदने 


केषी रीते गणतां वावन भकार थाय छे १ २४ सवै शु- 


क, & + [ (य 6 अ अ, (५, 


णो शर विनय छ) ते केवी रीति? ते संमजावो, 
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 शिक्षके नीचेना राब्दनी समजूती आपवी 


, ख्य, बहुमान, श्रुतम, चतुर्विध संय, द्रव्य, हि 
मित, अपरुष, अनुपाति, निरोध, उदीरणा, अनुष्त्ति 
स्थविर, गणी, 


--भ्८ऽ--=----- 


पाठ ६. 
चण . द्युद्धि. 


सम्यक्त्व मेटववामां चण प्रकारनी ५४ नी जरर 
छे, ते शुद्धि ते सम्यक्त्वनी शुद्धि करैवाय डे, ए शद्धिना 
चण्‌ प्रकार छ. १ मनःशद्धि; २ वचनश्ाद्ध अन २ .काय- 
द्धि) एवां तेना नाय छे, 


^^“ आ संसारमां श्री वीतरागनो करेखा धमज सार 
छे, वीं कड सार नथी. ” आ प्रमाणे मनमां मावः 
ते पनशद्धि कदेवायर छे. 
जिन षम आराधन करवाथी कटयाण न दोय; 


१६ | 
वीजा फोनाथी हीय १क्स्याणतो श्री वीतरागना धरम 
छे, वीजाथी नथी, 2 आ भरमाणे वचनी क्यु 


४ किर 


वचनशुद्धि कटेवाय छे. 


<^ -2> 21" 


८ कदि कोड आवीने मासे, दो, मेदो अने अ- 
नेक प्रकारनी पीडा उपजा, पण वीतराग विना बीजा 
नी आगर कावाथी मस्तक न नपावछु, एवी द्रत, ट 
कायशुद्धि कैवाय छ. 


आ जणे भ्रकारनी शुद्धि, ते खरेखशी सथकितर्नी 
शुद्धि गणाय चति, 





सारा चश्ा. 


१ शुद्धि णव्टे श्चं १२ शृद्धिना केट्डा भकार 
छे ३ जिन धमे अराधन करवांथीज कटस्याणं थाय 
छे, वीजाथी धतुं नथी--ञावां वचन केवी श्द्धिमां 
गणाय ॐ १ ४ मनशशद्धि अने कायश्ुद्धि विपे 
सम्जावो. 


# 





दिक्षके नीचना चाब्दोनी सम्जूत्ी जपदी. 


सार; चद्‌) भद्‌ ददता, 
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१७ । 
पाट ७ मो. 
पांच दषणं 


सम्यक्त्वना' पांच अतिचार, ते तेनां पांच दृषण 
कहेवाय छे. तेमनां १ शंकां, २ कक्षा, २ विचिकित्सा, 
 प्रशुसा अनं -५ संस्तव-एवां नाप छ, वीतरागे करेखा 
वथनमां जे संशय करवो, ते शंका नामे पेषं दूषण 
छे, निनमत चिना. बीजा सतनी वांछा करवी, ते कांक्षा 
नामे वीं दूषणं छ, ^“ धनु एन मन्शे के नदही१ 
एम संदेह करवो,. ते विचिकित्सा नमे बी दूषण छ, 
कुर्ग एवा पाखडी लोकोनी प्रसा करवी, ते परसा 
नामि चों दूषण छ, अने उपर बतावछा पाखडी रोकोनो 
परिचय करवो, ते संस्वैव नामे पंचं वृषण छ. 


समकरितना आराधक एवा परप ए पांच दूषणनो 
सर्मथा त्याग करबो जोरृए 


सारांख प्रश्नौ. 

९ सम्यकश्वना अतिचार अने दुषणमां तफावत छे 
के,नदीं ? २ सम्यक्त्वनां शूषण केट्लां छेते दरेकनां 
नाम आपी गणावो, ३ संस्तव अने प्रशंसा एट्छे शुं? 
ते समजा. ४ वीतरागनां कदेलां वचनां सेश्य करवो, 
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१८ 


अने ब्रीजा मतनी वाछ्ना करवी, ते-कयां दृषण कटेवाय ! 

एष [भन ०. [क ् 
धमु फ़न मन्शे के नं ? एवो संदेह करबो, ते 
कु दूषण कटेवाय ! 


शेक्षके नीचना राब्दोनी समजूती आपवी,. 


ुखिगी) संस्तव, आराधक्र, 





पाठ < सो 
-जाठ प्रभावक. 


 सम्यक्त्वना आठ प्रभाव्कके, न पुरुप सम्यक्त्लना 
मभावने वधार, ते परभावक-कहेवाय चछ, ले जिनमतनां 
अने परमतनां शाच्रोनो नाणनार होय, ते पलयो भभावक 
छ. जे धमनो उपदेशा आपनार दोय, ते वीजो भभावकं 
छे, ने न्यायथी वाद्‌ करी बादीोनो पराभव करे+ ते 
जीजो यभावकृदे. जे निमित्त-श्ुकन तथा ज्योत्तिप 
शान जाणनार दोय, ते चोो पभावक छ. न क्षमावं 
निभ अने तपस्वी दोय, ते पंचमो भरभावक छे, ज 
विया मंत्रनौ जाणनार होय, ते च्छे मभावकद्े, ने 
.सिद्धसपन्न दोय, एष्टे आकाशगामनी वि्याए युक्त होय, 
ते सात्मो भरभावकले, जे कार दोय, ष्ठे कथिताना 


श्ट 


गुणक वणेन करनासे दोय, ते आठमोः प्रभावक छे. आ 
आट गुणी मोग मोग राजाओने भसन्न करौः जनी 
दने, ते परभादक जाणवा, , | 

आ आट प्रभावकः जिनमतन दीपावनाय छे, दमेशां 
एवा प्रभावक्र थवानो रथ्यम करवो,. के जेथी निनमतने 
दीपावनार थट्‌ श॒काय, अथवा तेमना समक्घितवाग गुण 
ज) दने एवा प्रभावक पुरुषोनी सेवा करवी. 


सारांदा प्रचो. 


१ भ्रभावककेष्याछे२ प्रभाक कोने कटेवाय १ 
३ जे आकाश्गामनी विद्याए. युक्त दोय, ते केटरमो 
भभावक कटेवाय ? ४ कवि. होय ते केट्टामो प्रभावक ? 
, ५. जिनमत. अने परमतनां श्चन. जाणनार केटछाया 
प्रभावक १ &. वीजा प्रभावक क्यो १ ७ न. न्यायथी 
वाद करे, ते केव्छामो भभावक ? ८ धमनो उपदेश आ- 
पनार केटलामोः प्रभावकः £ ९ क्षमार्वेत, निरखोभी अने 
तपस्वी होय. ते केटामो भभावक्र ! १० ज्योतिः शास्तन 
जाणनारो केट्छामो भ्रभावक.१ ११. सिद्ध्द॑पच पट्टे शुः ? 
१२ शुं, करे तो. भावक कदेवायः ? 


१८ 
शिश्लके नीचेना ₹खच्दोनी समलूती आपवी 


परभावक्) परमत निमित्त, ञ्योतिषशास्न, सिद्धसंपन्न; 
आकारगामीनी. 


~~न उ ष्््~------- 


पाठ ९ मी. 
पांच भुषण. 


समफितनां पांच भूषण कदेखां छे, भूषण धारण 

करवाथा जम शोभा पराप्त थायछ, तेम आ पांच भूषण 
धारण करवाथ। सम्रकित शोभे छे. २ इशगता, २ भ 
भावना; २ ताये सेवा, ४ द्रढता, अने ५ वयाहत्य-ए 
पाच भूपणना नाम छ. जिन धमेने विषे कुशन्ता राख- 
वी, ते पदं भूषण छ. जिन शासननी भभावना करवी, 

एरर जिन ॒शासनने दीपाय अथवा दद्धि थाय तेम 
क्रक, .ते वीय भूषण थ सेवा एव्छे गीताथे शु- 
निराज अने तीयनी सेवा करवी, ते जीं भूषण छ, 
रता एटले जिन धर्मने विपे स्थिरता राखी, ते चे 
भूषण छ वयस्य एटटे देवगुरु तथा सिद्धतनोः विनय 


करवा--वंयावच करदी- ते पांचमं भूषणे 
समकितनां ज पांच भपणो समकफितने दीपावनारां 


# "° 


&.: ५ 


म 
छे. तेना तिना समक्कित जरा पण शोभत नथी, तेय 


४4 ् 


द्रे श्राक्के ते पांच यूषणं संपादन करवां जोदृए, 





सारा प्रश्नो, 


, १ भूषण ष्व्छे शुं १२ ते भूषणः केर्लं छे? 
, तेनां नाम आपे, ३ देषगुरु त्था सिद्धांतनो विनय के 
ैयावच्य करवी, ते क्यु भूषण ?४७ तीथे सेवा अने 
छृशक्ता ए वे भूषण विपे समनावोः ५ निन धर्मने 
विषे द्रहता राखवी, ते क्यु भूषण छे? ६ प्रभावना 
एटडे शं १ ते समनावो, 

` रिक्षके नीचेना राब्दोनीं समजूती आपयी. 


पमावना, शक्ता, गीतथ, द्रढता, स्थिरता. 





पाठ १० मो. 
पांच रक्षण. 


समकितनां शँ सक्षणचछे १ अने “ आ जीवमां 
 समकिति ठ, ” एम शी रीत्ते जणाय १ ए प्रत्येकः भराव 


२१ 


करे जाणठुं जोदए, ते जाणवानेः बटे समकरितनां पयः 
छक्षणो कटेखां छे, ए पांच. खक्षणोथी. समकितन्रु खरेखरं 
स्वरुप जणाई अति छे, ए. पांच. छक्षणोनां १. उपम, 
२ संवेग, २ निर्विद्‌, ४ अनरुकंपा,, अने ५ आस्तिक्य. 
एवं नाम छे. क्रोध, मान; माया). अने लँभ--एः चार 
क्पायनो त्याग). ते उपदाम नम्र समकरितयं पेट. क्षण 
छ. जे जीवमां अन॑तादु्वैधी कंध, मान; माया, अने छोभनो 
उपरम देखाय, एटटे. अपराध. करनार उपर. पण. जेन. 

क्रोध विगेरे तीव्र कषाय. उत्पन्न न थाप्र;ः जो कदि उ-~ 
त्पन्न थाय, तो तेने निष्क कथ दे, एवी. शमता नना- 
मां जोवामां अवे; तेः जींवमां समकित. छ, एम. जाणवं. 
जना दृदयमां मोक्षना- खनी अभिलापा. सखवाने. ठीपे 
संसार्‌ उपर्‌ वेराग्य थाय, तै संवेग नामे समकफिततं 
वी लक्षण छे. जः जीवने: तेवोः वैराग्य. उत्पन्न थतो 
म्रालम पड, ते जीवमां सम्यक्त ढे, एम. नाणु. संसा- 
रना दुःखथी कंगन पामी उदास रदधुं, ते निर्वेद नामे 
समकितयुं त्रीँ लक्षण. ^ ने. जीव. संसारनां ` खख उपर ` 
देप करे, इडंव विगेरेनी परत्॑रताना दुःखरूप ॒शदस्थावा-. 
समां रदत, पण मोक्षनी यभिलापा कर, ते निर्वेद टक्षंणवार 
जीवमां सम्यक्त्व छे एम॒ जाणदरु, वीजा जीवने दुःखथी 
निवारण करवानी इच्छा, अर्थात्‌ सवै जीव उप्र्‌ दया, 
भाव राख, ते अचुकपा नापे समक्तं चोधुं लक्तणचछि. 

जना द्रदयमां दुःखी जीत्रने देखी अज्घुकंपा उत्पन्न याय; 
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खी जीवना दुःख दूर करवानी इच्छा भाय, तेम 
वीना जीवने दुःखी जाई, पोताना मनमां दुःखी थाय, 
अने पोतानी शक्ति भमाणे दुःखी जीवना दुःखने दूर 
करे, तेवां अनुकंपानां लरक्षणथी सपजवुं के, ते जीवां 
सपकित छ. ^^. श्री वीतराग प्रुष कषु, ते सत्यछ, तेमां 
चर्‌ पण जडुं नथी. ” आबी द्रह आस्था राखयी, ते 
आद्लिक्य नामे समकिव्द्ु पंचं लक्षण कछ, न जीवयां 
एवी द्र आस्ता जोवापां आवे, ते जीवमां सम्यक्स छे, 
रम जाणत, 
ए प्रमाणे उपम; संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, अन 
आस्तिक्य-ए पांच लक्षण उपरथी नीवमां रहे सम्य- 
क्तव ओज्खाय छ, । 





सारांश प्रश्नो. 
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१ समकितनां रक्षणो शं छे, अनेते केटटां छे? 
तेनां नाम गणावो. २ श्री वीतरागनां वचन उपर द्द 
आस्था राखी, ते समकितं क्यु लक्षण ? ३ उपशम 
एव्छे शं? ते समजावो. ¢ वीजा जीवने दुःखथी निवा- 
रण करषानी इच्छा, ए क्यु लक्षण १? ५ संवेग एरक 
शुं १ ते विपे समनो. ३ संसारनां दुःखथी - कंटगीं 
उदास रदेवु, ते च्यु लक्षण ! 


ककण 





क 


२४ 
शिश्चके सीचना खाब्दानी समती आपर्वी. 


उपशम, संवेग, निवेद, आस्तिक्य, अनेताचु्वधी; 
निष्फर) अर्रकपा) चक्ति, | 


पाठ ११ मो. 
र यतना, 


समकितने श्रद्ध रीते राशा यतमं करव, ते सप- 
कितनी यतना कटेवाय छ. जो वरावर यतना कैरवा 
आवी दोय तो समित नाश पामरतु नथी, ए यतनाना 
छ पकार छ. १ परतीधथिकादि वरदन, २ परतीथिकाटिं 
नमस्करण; ३ परतीथिकादि आ्टापन,  परतीधिकादिं 
संसपन; ५ प्रतीथिकादि यक्ननादि दान अने & पर 
तीर्थिकादि गध पुष्पादि परेपण-आवां तेनां छ भ्रकारर्ना 
नाम छ 


` वीजा मत्तवाखयनि, तेमना देवने अन तमणे ग्रहण 
करेली प्रतिमाने वंदनं क्वं नर्धी) पट्टे तेम आग 
च हाय जोढवा नरह) ते परतीर्धिकादि वदन नामे 
देनी यत्तना छ. वीना मतवागाने नमस्कार करयो नी) 
ट्टे तेमनी आगन याशं नावं नही, ते परतीरथि- 
कादि नसरकररण नामे प्रीजी यतना द्र. व्रीजा मतता 
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` छनी स्ये. भरथम बोखवुं नरी, ते परती्धिकादि आः 
लछापन नामे जीजी यतना छ, तेमनीं सथ वारंवार 
 . बोच्छु नरि, ते परतीर्थिकादि संलछापम नामे चोथी 
` यतना छे. तेमने धमे बुद्धिए खावा पीवानं आपु नहि, 
ते परतीधिकादि अशानादिदान नामे पांचमी यतना 
छे, तेमने मादे मेष तथा पुष्प मोक्ट्वां नहि, ते पर- 
ती्थिकादि शध पुष्प प्रेषण न्रे छदी यतना छ, 

| आ छ परकारनी यतना राखवाथी समकित दरद 
थाय छ, अने तेना गणमां बधारो थाय छ, वे हाथ 
जोडीने नमु, ते वदन, अने माथुं नाद, ते नमस्कार 
 केवाय छ. प्रथम वोल्, ते आङापन; अने बारेवार 
बोर्युं, ते संखापन कैवाय छे, 


सारा प्रश्ो. 


१ उमकितनी यतना एव्टे शुं ? २ यतनाथी शे 
छाम थाय छे १ २ यतना केष्टा प्रकारनी छे ? तेना 
वधा भद्नां नाम आपो, ४ परतीथिकादि गंध पुष्पम 
पण-एर्टे शु १ अनेते केटामी यतनाञ १५ वी- 
जा सततवागओने, तेमना देवंन; अने तेमणे ग्रहण करी 
भतिमाने वंदन करदं निः ए कड्‌ यत्तना १? ६ परती्थि- 
कादि अशनादि दान-ए केटखायी यत्तना, अने तेनो 
अथे शं १७ वीजा मतदारने नमस्कार कर्नौ नरी) 
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२६. 
ते कड्‌ यतना ८ परतीथिकादि संखापन ए यतनानो 
अथे शुं ? ९ वीना मतवागरी सवि भयम बोख्वुं नहि, 
ते कड यतना 


र 


दिक्षके नीचना रब्दोनी समजूती अआपवी. ` 


यतना, परतीधिकादि) वंदन; नमस्करण, जालापन, 
संखापन;, अशनादि दान; गंध पुष्पादि, प्रेषण, धमे उु- ` 
द्धिः दरद । 





पाठ १२ यो. 
च अगार, 


कोड्‌ युच्केरटीनि छदने श्रावक्रने कांड पण अञुचित 
काम करषुं पडे, ते वखते ज कड पण न चार्तां इट 
राखी, ते आगार कटेवाय छ. तेने संस््तमां आकार 
( अपवाद ) कटै छे. उ्यारे शदस्थने सम्यक्त आपएवामां 
अप्र छ, लयरे गरु तेने आगार वतप छ, ते आगारना 
छ प्रकार याये. ते वखते गुर तेने जणे देके, नो 
छ कारणोमां मारे काट अनुचिव काम करवुं पडे, ती 
अ।{ छ आगार राखी शकराय; जयी करीने तमार सम्य- 
न्त्व फनटेफित यथ नरी 
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राजाना कटेवाथी करं पडे, ते राजाभियोग 
नामे पदेलो आगार. छे. कदि राजा जोरावरीथी अनुचित 
काम करावे, तेथी. सम्यक्त्वमां दषणः लागे. नदीं. 


गण पठे ज्ञातिनो समूह अथवा पंच; तेमना क- 
देवाथी करु, तेः गणाभियोग नामे वीजो आगार छ. 
ज्ञाति फे पंच अनुचित काम करवानी फरज पाडे, तेवे 
प्रसगे नोते काम करव पडे, तो. तेथी करीने सम्यक्त- 

मां दूषण खागतुं नथी. 
बर एके सैन्य अगर कोड्‌ वज्वान्‌ चोर के म्टे- 
च्छ, तेमनी जोरावरीथी करव, ते वङाभियोग नामे 
बीजों आगार छेः कोई" चोर के म्लेच्छनाः तावामां आवी 
. पडतां, तेओनी जोरावरीथी काम कणं पडे, तो ` तेथी 
सम्यक््वमां दूषण लागत नथी. 


देव पण्डे क्षेपा, व्यतर विगेरं कोई दुष्ट देवता 
शरीरमां भवेच करी, अचुचित काम करावे; ते देवाभि- 
योग नपि चोथो आगार छ. दुष्ट देवता के यंतर श- 
रीरमां भवे करी, अनुचित काम करावे, तथा कोई दे- 
वता मरणांत दुःख अपि, तेथी मनमां धैय न रदे, अने 
तेने छदने विरुद्ध काम करु पडे, तो सम्यक्त्वा अति- 

चारनोः भंग यतो. नी. 
गुरु टे मातापिता अथवा ध्माचा्भ के जिन 


ह 


भतिमा, तेमने ङ्इने अनुक्त काम करवुः पडे, ते गस्‌ 


ह । 
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निग्रह नामे पंचमो अगार ड, माता पिताना आप्रहथी 
का अनुचित काम करु पडे, तथा - धमौचायेने कोह . 
दुष्ट संकट आपतो होय, तथा जिन भ्रतिमातरं खंडन करः .. 
तो होय, फे जिन मंदिर तोडतो होय. तेओनी रक्षाने..` 
मारे जो काइ अनुचित काम करवुं.पड, तो सस्यक्त्वमां 
दूषण रागत नथी | 
रत्ति एटछे आजीविका तेने मादे कार्‌ निरुद्ध कम 
करव पडे, ते कांतारघरतति नामे च्छो अगार छे, दुकान 
विगेरे आपत्ति आग्री पडे, खरे आजीविकने. मटे मि- 
थ्या द्रष्टिनि अल्ुसरे चाख्छुं पडे, अथवा काइ विरुद 
आचरण करव पडे, तेथी करने कांड दूषण रगं 
नुधा, । 
आ छ वस्ठना अगारे छर्खीदी पण कहे 
पातानी मरजी न- छतां वीजायोना कटेवाथी राचारीषडे 
आ छ आगार सेववाथी सम्यक्त्वनें कांड पण दृषण ट 
गतु. नथी, 
आ छ गार िवाय ब्रीजा चार आगार पण 
जुदा गणट छे; कोड्‌ व्रतना पचखाण.ठेती वखते ते- 
नो उचार करवामां आपे छ, ते नीचे प्रमाण छ- 


भ 


२ ^ नाष 


कोई विरुद्ध काये अजाणपणे उपयोग आप्या चिना 
यद्‌ जाय, ते पदेखा आगार छे, तेने मारे ““ अनत्थणा 
पयागण ` पवो उनचार्‌ थाय छे, 
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` कोई सिद्ध काम अकस्मात्‌ थई जाय, मनमां जा- 
णतां छतां योगनी चपनताथी अथत्रा निरंतरना अभ्यास- 
थी थह जाय; तो ते वीजो आगार छे. तेने मष्ट 
५ सदहस्सागारेणे ” एो उच्चार थाय चछ, | 
न काम करवाथी सम्यक्त्वमां दृषण छागे छे, पण 
तेमां घणोज  मोये छम रन्यो होय; अथवा कोइ मोटानी 
` आङ्गाथी खास करं पडे तेम होय, तो ते बीजा आगार 
छ, तेने मे “ महत्तरागारेणं ” एवो उचार 
थाय छ, 
` जे काम सथ समाधि व्यत्ययथी एरर मोटा सभमिपात 
किगेरे सोगोने भरषंगे वावरा वनी जवाथीः, तथा शद्धावस्था- 
मां स्मृतिनो भंगः थवाथी, तथा सं विगेरेना शने 
रीपेः असमाधि थई जवाने भरसगे करव पड, ते चोथो 
.-आगार्‌ छ, तेने माटे “ सव्व समाटिवत्तिआगारेणं ” 
 . एवो उच्चार थाथ छ. 


आ चार्‌ आगार्थी त्रतनो तथा सम्यक्लनो भंग 
` थतो, नथी, तेवे भसंगे कदाग्रह. राखी, आत्ते ध्यानमां 
प्राणनो याग कसो, ते योग नथी, ^ गमे ते थाय; 
पण जे नियम ङेवामां अवच्यः. ते कदापि तोडबं नाहि 
पयो अति आग्रह. राखयो न .जोइए, कारण के नो परेले- 
थी जागार रख्या देय, तो पडी व्तनो भंग थतो 
नरथा. 


1 ५। 
सारदा प्रश्ने. ` 


१ आगार एष्छे श्व? ते समनावो.. २ आगास्नै 
संस्कृतां शु करे छ? २ आगारना युख्यः केरा परकार्‌ 
छे १४ छ आगारनां नाम आपो, ५. आजीविकानि मटि. 
विरुद्ध काम कशं पडे, ते कयोः आगार करेषाय ? 
£ गुरनिग्रह आगार केवी रीते खगैः ते करो. ७ राः 
जाना कदेवाथीः दिष्द करवुं पडे, ते कयोः आगार £. 
८ गणाभियोग आगार एट्छे शुं ? ते समजावो. ९ देव 

उ्यैतरना आवेशथी अनुचितः काम करं पडे, ते कयाः ` 
आगार १ १० वङाभियोग आगार विषे समना, 
११ छ आगारने वीजा कया नामथी ओख्खावे छ 
१२ छ आगार शिवाय वीजा मागार छेकेनर्हिश्नोदठे 
तोते केटछादे ? १२ मोरा रोगोने प्रसंगेः वाराः थह 
जवाथी ज आगार छागे, ते केरखामो आगार; अने तेने 
माटे शो उच्चार छे ? १४ “ अनत्थणा भांगेणः” 
ए उचार्‌ केदा आगारने मरे? १५ जेः फाम विरुद्ध 
दोय; पण तेमां यणो मोटो काभ र्यो हीय; ते केटखामो ` 
आगार अने तेने माटे केवो उचार्‌ छे! १६ ^ सर. 
स्सागारेण ” ए उचार्‌ केव आगारने मटेि ठे ? 
१७ उपरना छ जागार अने आ चार आगारथी केनो 
भेग न याय? १८ आगार राखकाथीष्रो खमि थाय? 


मनना 


3१ 
शिक्षक नीचेना राब्दोनी समजूती आपी. 


` अनुचित, कुकित, गण, म्टेच्छ, क्षेजपाठ, व्य॑तर, 
परणप्त, आजीविका, आपत्ति, रीं, उच्ार, उपयोग; 
समाधि, व्यत्यय) स्मृति, असमाधि, कदाग्रह, आसे ध्यान, 





पाठ १२ मौ. 
छ भावना, 


समकितने छ वस्त॒ साथे सरखाववानी भावना करबी, 
ते भावना कटेवाय छ. श्ञाडतुं भूर, पेसवातुं द्वार, महै- 
लनो सूक पायो, तत्वनो निधि (भंडार) जीवितनो 
आधार अने रसु पात्र, एवी छ उपमा चारित्रनी साथे 
आपने ते भावना भाववाधां अवे छे. “ समकित चा- 
रिरि धरमरपी श्चाडतं मूक छे ” --आ म्रमाणे भकु, ते 
पेटी भावना छ, 

« समकित चारित्र धमेरपी नगरमां पेसबा्च द्वार 
ॐ. * आ प्रमाणे भावं, ते कीजी भावना छ. 


८ समकित चारित्र धर्मरुपी मदनो मूक पायो छे, ” 
आ प्रमाणे भाव, ते जीजी भावना चे. 


५ सपमरकित्‌ ज्ञान, चारित्र विगर गुणरूप तस्वनो 


ॐर्‌ 


निधि-मंडार छ. ” आवी रते क्छ, ते चोथी भा- 
चना छ. | 
८ समक्त चारििरूपी जीवितनो आधार छ. आ 


भ. 


भ्रमाणे भावत; ते पांचमी मादना छे. 
५ समरकित श्रुत चारित्ररपी रसतं पात्र छे, ” आ 
पमाणे भावं, ते छी भावना छे, 
आ समकरितनी छ भावना, समक्ितनी शृद्धि कर 
नारी कछ तेथी समकितधारी शराकके दमेशं ते भावना 
भावती जोईइए, । - 





साराय प्रश्ो. 


१ भावना ट्टे श्रं १२ भावनाना कटखा प्रकार 
छ? ३ ते छ भावनाओने कड कद्‌ वस्तुनी साये सर 
खावी छे, ते वस्तुओनां नाम अपो. ४ समकिितने रसना 
पाचु सपक आप्यं क) ते ङ्द भावना! ५५ सम- 
कित चारित्र धमेर्पी रादु मूके,” ए केटटामी 
भावना ? ६ सपरकितन जीवितनो आधार केटखे,तेकद 
भावना १७ वीजी साव्रनामां समकरितने रें सुपक आ- 
पेदे? ८ ^“ समित ज्ञान चारित्र त्रिगेरे युणरप 
तत्वनो निधि” ए केटल्ामी भावना ?९ जीजी कट 
भावना च्रे? १० आ समङित्तनी भावना भावयाधी क 
लाम द? 


ॐ 
रेश्छके नीचेन राव्दोनी खदमजूती आपी, 
मूक, वारः निधि; जीवितः समफितिधारौ. 





पाठ % मों 
चछ स्थान. 


` समक्षितिसां छ स्थान गणाय. ए छ्स्थान नी- 
वने उदेशीने करेखा छे. ए छ स्थानो आस्तापू्वक मान- 
वाथी समकित गुणने वधारे छ, 

¢ जीव छे, “ एम जे मानु, ते पेद स्थान 

छ. जीद कटो वा आत्मा कटो, ए वने एकन वस्तुनां 
नाम छ, ते जीव ख्य लक्षण चैतन्य छ. 

^ जीव नित्ये, ” एम ज मानवं, ते वीजं 
स्थान छ. जीवनो अत्यतं अभाव थतो नथी, वेथी तेने 
नित्य कल्यो छ, 

५ जीव कर्मानो कत्ते, ” एम ज मानु, ते 
जी स्यान छे, जीव सारां अने नटारां कर्मनि क्तौ 
छे, मिथ्या, अविरति, प्रमाद; अने योगी मिनि 
यड्ने ते वेदनीयादि कर्मनो कत्ता छ. 

५ जीव कर्मने मोगवनार छे, ” एवी रति जे 

( \ 


॥ 
म 


उ 


मानु, ते चोधुं स्थान छे, जीव क्रेलां कर्मानां सुखं 


दुःख विगेरे फर्नो भोक्ता छ. 

«^ जीवने मोक्ष छे, ” एम जे मानवं, ते पांच 
स्थान छ. सम्यग्‌ दशेन; सम्यग्‌ ज्ञान; अने सम्यक्‌ चा- 
रिि-ए जण रत्नथी उक्ष पुरुषाथं करी, कमना वधा 
अंशने दूर करनारा जीवनो मोक्ष थाय छ. ॑ 

“५ जीवने मोक्षनो उपाय छे, » एर्टे जीवने कमे 
रदित थवानो उपाय ऊ, एम मानवं, ते चट स्थान छे. 
ते उपाय सम्यग्‌ ज्ञान, दशन, अने चारि छ. 





सारांदा प्रभो. 


१ स्थान कटां छे १२ स्थान कोने उदेश्लीने 
करेटां छे ? ३ जीवने योक्षनो उपाय छे एम मानु, ते 
केरला स्थान १४ मोक्षनो उपाय शं १५ . जीवलः 
एम मानद; ते केटखायं स्थान ?६ जीव अने आसा 
केवी वस्तु छे ७ जीवर युख्य रक्षणं छ? ८ 
८८ जीवने मोक्ष छे ” एम मानु, ते केरला स्थान ? 
९ मोक्षतःकेत्रा जीवने थाय छे? १० चण रत्नोकयां ? 

१ “ जीव निले ” एम मानवं; ते कयं स्यान 
छे ? १२ जीव नित्यश्रा मेदे? १३ ^“ जीव क- 
मोन भोगवनारं डे ” एम मानत्रु, ते केरलं स्थान 


४१ 


उषः 
छे १ १४ जीव कयां फएन्नो मोक्ता १ १५ ^ जीवं. 
कर्मानो कत्ता छ ” एमः मानवं, ते केरला स्थान छे! 
१६ जीव केवां कर्मानो कत्तौ छे? १७ जीव रेनाथी 
मलिन . ङ्न वेदनीयादि कर्मना कत्त ठे 


शिक्षके नीचना राब्दानी समजूती आपयी 


स्थात; उदयच, जास्तापूवक, चतन्य; अदलयत अ- 


माब) अन्रिरति, योगः वेदनीआादि) भक्ताः पुरुपाथें 
अङ, 
व 
पाठ १९८ मो. 
समक्ितना सडसठ वोर विषे. 
कविता. 
सवेया एकवा. 


भणे विचारे जे नव तत्वो करे मक्तिथी मुनिवर सेव, 
पासथ्थादि चर तणी राखे नरी संग कयौनी टेव; 

दूर रहे मिथ्या दषटिथी ए मेदो श्रद्धाना चार, 

ते समकित गणधारी श्रावक खपजी स्यो समक्ितनो सार, १ 


२९ 


मन इच्छा सिद्धात्‌ श्रदणनी त्रत चारित्र तणो अभिराप, 
देव गुरु आदि उत्तमनी वेयावच करषानी आङः 
ए चण छे समकितनां डिगो धारणः करवा धरता प्यार, 
ते समित गुणथारी श्रावक समजी द्यो समकितनो सार. २ 


श्री अरित सिद्ध जिन प्रतिमा चारित्रागमने अनगार, 

` उपाध्याय आचाय चतुर्विध संव अने देन सुखकरः 

ए दशनो शुम षिनय करने ए दश्च राखे विनय प्रकार. 
ते समफित रणधारी श्रावक समजी स्यो समफितनो सार, 
मननी वचनतणी क्रायानी ए जण शुद्धि राखे आप, 
दरीका नहि रसे जिनव्रचने परमत वांछा न- करे आप 
धर्मेतणा फक्मां नव राखे दद्य विषे संदेह खगार, 

ते समित गुणधरारी भराव्रक समजी द्यो समकितनो सार, - .. 


न पाखंडी धमे इदिमी लोको एरता जगविख्यात, 

केरे कदि न प्रदंसा तेनी यृखथी मेम धरी साक्षात; 

नव राखे परिचय ए जननो ए पांच दपण दुःखकार 
ते समकित जुणधारीौ श्रावक समजी स्यो समकितना सार. ५ 
ज्ञाता लिनमत्त परमतना छ धमे तणा उपदशकः आप्‌, 
न्याय की वदूनारो वादी धरं शकन ज्यातिपनी दप, 
तपय मात्रिक विय्ाचिद्धि जठ म्रभावरक ए गृखच्छार्‌, 

ते सपकित गणधारी श्रावक समजी स्या सपकितनो सार, ` ६ 
जिनमतमां ज धरे इश्ता सासन प्रभावना करनार्‌, 
गौतारय तीरथनी सेवां धर्मं तिपि टृदता धरनाए ` 


(1, 


39 


देव शुर श्रुत प्विन॒य बधारे ए पांच भूषण यवहार, 
ते समकित यणधारी श्रावक समनी स्यो समकितनो सार, . ७ 


कषाय टारे उपक्म गुणर्था रिवसुख इच्छ धरी संवेग, 
उदास रहे मदथा निषद्‌ अदुकपा धरवानो वेगः; 
जिनवचने आस्ता चताथी पांचे समकित छक्षण सार, 
ते समक्रित शुणधारी श्रावक समजी स्यो समकितनो सार. ८ 


जे परती्थी देव अने परतीथीनी परतिमा करहेवायः 

वादि नहि कर्नोडी तेने नक्ष मस्तकथी नपन कराय; ' 
तेनी सये प्रथम न वो वारंवार वदे न टगार, 

ते समकित गुणधारी श्रावक समजी द्यो समक्रितनो सार. . ९ 
धषेदुद्धिए परतीथिंकने खानपान नव अपि टेश 

गेष पुप्प तेने नव अपे राखी धमे तणो उदेशः 

ए यतना छे सम॒कितनी छो राखो निद समकिति धार 
ते समकित गुणधारी श्रावक समजी स्यो समकिंतनो सार, १० 
राना ज्ञाति प्र॑च अने वच्छद॑त देवनों जे अभियोग, 
आजी विक्राने गुरु निग्रहथी भरिपरित करवानो संयोगः 
होय अनिच्छा छाचारीथी करतां एच खो आगार, 

ते समक्रित गुणधारी श्रावक समी स्यो समफितनो सार. ११ 
समकित छे चा{रे्र इक्षुं भरू मनाहर जे सुखकार 
समकित छ चारित्र नगरमां प्रवेश करवादु शुभ द्वारः 
समकित छे चारित्र मेनो च पायो धरतो विस्तार. 


[क 


ते समकित गुणधारी श्रावक समजी-स्यो समकितनो सार. -१२ 


"(५ 


८ 


जीव वस्त॒ छे जीव निलय छे जीव कर्मनो छे करनार, 
जीव कमनो भोगवनारो मोक्ष जीवने छ सुखकारः; 

मोक्ष तणो छे उपाय तेने ए छ स्थान तणोज प्रकार, 
ते समकित गुणधारो श्रावक समजा स्या समक्रितनां सार. १३ 


दादा. 


सडसठ पूरा वो ए, समकितना निरधारः 
कंठ करे ज प्रेमथी; ते पामे मवणार. १ 


रिक्षके नीचेना राब्दोनी समङती आपी, 


पाघथ्थादि; शरद्धा, -्रवण, अभिटखाप, चारित्ागमः; 
परमत वांछा, गीतारथ ८ गीतप्थं ), तीरथ ( तीथे); 
भवदहार, उदेश, समकरितधार) अभियोग, रु निग्रह, 
विपरीत ( काम), 


पाठ १६ मा 
पञ्चखाण भाग १ चलो. 


पचखाण ए पराङरृत भापानो शब्द्‌ छ, तेने सस्रत 
भापा्ां प्रत्याख्यान कटे के, प्रत्याख्यान पए शब्दां 
जण पद्‌ रद्रेखां दे, पे पद प्रति, पीदं पद्‌ आ; अनं 


` ॐ 


` चीज पद आख्यान-ए जण पद मीने प्रत्याख्यान 
सब्द थेरो छे. प्रति पएव्ठे तरफ, आ षएट्ठे मया- 
दा-दृद, अने आख्यान पर्छ कैवं, एवा तेना जुदा 
` जुदा अथे थायदे, ते वधानो भावाथ 'एवो छे फे, 
 अविरतिपणा तरफ आगारनी मयादा क्थ कटेषु, ते 
प्रत्याख्यान अथवा पच्चखाणं कदेवाय छ. ते पच्चलाणनाः ` 
मूक शुणरप अने उत्तर गुणरूप एवा वे भेद छे, युनिने 
पचमहात्रत ठेवा, ते मूढ शणं प्चखाण छ, अने शद्ध 
आहार ठेवा विगेरे ज करतुं, ते उत्तर शण पचखाण 
` छे. श्रावकने पांच अणुत्रतनां ज पचखाण) ते मूढ ग॒णं 
 पच्चखाण छ, अने शक्षात्रत िगेरेनां जे परचखाण), ते 
, उत्तर गुणत पचच्खाण छ. पच्चखाण हृमेशां साधारण 
 रीते अविरतिनुं विरोधी छ, अने अविरति द्र करवानोज 
तेनो देत अथवा उदे छ, , | 

ते पच्चखाण्चँं उपयागीपणुं हमेश्षां उत्तर गुणस्ूपे 
रदेख छ. ते उत्तर गुण परचखाणना दश्च भेद पडे. ते 
दश भ्रकारनां नाम आ ममाणे डे-- 


१ अनागत पचखाण, २ अतिक्रातं पचखाण;, र 
` कोटी सहित परचखाण, ४ नियमित्त पचखाण, ५ अनागार 
पर्चखाण, & सागारं प्रच्चखाण, ७. निरवरेषप पच्चखाण, 
< परिपाणङृत पस्चखाण, ९ सांकेतिक पच्चखाण,; अने 


5. 


 .१० अद्धा पच्चखाण, आ दशे प्रकारनां पच्चखाण; ते 
"त्तर शुणनां पर्चखाण कदेवाय छ. 





` सारांदरा पो. 


१ पच्चलाण एकेवो शब्दं छे ? २ पच्चल्ाणनं 
संस्ृतमां शुं कदे खे ३ प्रत्याख्यान ए चब्दमां कट्टा 
पद्‌ छे? प्रति, जा, अने आख्यान एषणे पदन 
जुदा जदा अथ कष. ५ प्रत्याख्यान अथवा 

प्चखाणनो भावाय सो १ ६ पच्चखाणना कटा भद्‌ 
छे १ ७ प्ररचखाणने मृ तथा उत्तर गुणस्पे यनि तथा 
श्रावकां वटवो. ८ खनि तथा श्रावकने मू गणय 
पच्चखाण कु १९ यनि तथा श्रावकने उत्तर गुणनं 
पस्चखाण क्यु ? १० पच्चछाणनो हेतु अथवा उदे 
रो छ ? ११ उत्तर गुण पस्चखाणना केषा 

१ १२ उत्तर शुण पच्चखाणना दश्च भदनां नाम 
आपो, 


दिक्षके नीचेना रखब्दोनी समजती आपयवी. 


| भाकृत, संस्कृत, मयौदा, अविरति, आगार, मृ 
गृण, उत्तर गुण, वि्ात्रत, टेश. , 





४१ 
पट १५७ भमौ 
पच्खाण भाग र जो, 


पषण विगर पै आव्यानी अगारथी य॒रनी पासे 
पच्चखाण छने न तप करवापां अवे, ते षहेद्ध अनागत 
पस्चखाण . कटेवाय छे, पयुषण विरे प्वे वीती मया 
पछी तेज कामना हेतुथी पारन्थी आव्म विगेरेना तपने 
मि ने पच्चखाण छे, ते वीरं अतिरकाति पच्चचाण 
करैवायं छे, सवारे उपवास प्रयुखं त्रेत करने वनी वीजे 
दिवसे सवारे तेन उपयासं विगेरेटु पस्चखाण करे, एम 
छट विगेरेनी कौटि मेन्वे, एटरे एक पञशखाण पुरा थयानी 
वखते वीजा पञ्चखाणनी संधि येच्े, ते बीजं कोटिसदि 
पञ्चखाण करैवाय छ, एकाचणा दिगेरेना पद्चखाण पायां 
पटेखां आंवि विगेरे करवां, षट्के एकनो छ्डो अने 
वीजानी शरुञआात, ते पण कोटि सहित प्वखाण धायदे, 
पोते तेदुरस्त अथवा रोगी होय, पण ते पुरुं चितव के 
मरे अभरुक्र दिवसे च के अद्म चिगेरे ठप करु, पद्मी 
गमे तेह कारण उपने, तोपण ते निधौरेटा दिवसे ते 
तप अवश्य क्रे, पण छोडे नदी, ते नियंचित पद्चखाण 
कटेषाय छे, आ पचखाण ज काके वज्ररपभ नाराच 
संहननवाला तथा चदपूर्वी, दशपू्री अने जिनकरपी दता, 
ते कके र्त; दार तेनो चिच्छेद यद्‌ गयो छ 


९ 


४२ 


ने पञ्चखाणमां आगार न होय; ते पांच अनागार 
पच्चखाण कहेषाय छ, आ पच्चखाण पण पूर फलिन 
हं, हार तेनो उच्छेद थह गयो छे, ने पच्चखाणमां 
आगार हीय, ते छट सागार परस्चखाण कदेवाय छे, नमां 
अशन विगेरे चार प्रकारना आहार अने अनाहार वस्तु 
सपन पच्चखाण करवामां आते; तथा चउविहार विगर 
तथा अनशन करवामां अवि, ते सातं निरवशेष पर्च- 
खाण कदेवाय छे; नेमां दातिनी सख्या; केरीयानी 
सेख्या अने घरनी संख्या करे, एटरे भिक्षा विगेरेमां 
दात्ति, कोगीया अने धरन परिमाण केरे ते अथवा मग, 
अढद्‌ विगेरे वस्तञनी भिक्षानो नेमां लयाग फरवामां आपे, 
ते आद्र परिमाणकृत पस्चखाण कटेवाय छेः 





सारादा प्रश्नो. 


१ अनागत पच्चखाण कोने केवाय ? २ परयषण 
पै वीती गया पी तेन कामना देतथी पारव्यी आम 
बिगेरे तपने मदे ने पच्चखाणले, ते कथ परस्चखाण 
कहेवाय छ कोटि सरित पच्चखाण कोने कटैवाय ! 
कोरि ण्ट्टे श्रु १ ५ मारे अघ्रुक दिवसे अश्क तप 
करु, एवो नियम धारी ते कदि पण छदे नी, ते कर्य 
पच्चखाण केैवाय छे ? ६ अनागार्‌ परच्चखाण कोने 


४3 


कटेवाय १ ७ जे पस्चखाणमां आगार दोय, ते केवुं ए- 
च्चखाण केवायं ? ८ निरवरेष पच्चखाण कोने कट 
वाय ?९ नमां दाति, कोगीया अने घरनी संख्या कर 
सामां अवि, ते कयं परस्च्खाण कटेवाय १ 





रिक्षके नीचेना शब्दोनी समजूती आपवी- 


© [8 क चौदः 

पयुषण पये, कोटि, वजरुषभ नाराच संहनन, चौद- 
पूवी, दपूव, निनकरपी, उच्छेद, आगार, अश्न) 
अनादारं वस्तु, चउविहार, अनदान, दाति, परिमाण. 


[~ 1 


पाठ १८ मो. 
पाण माग ३ जो. 
( नवमा सांकेतिक पच्खाणना आर मेद, ) 


कांडपण संकेत एटडे चिन्ह करीने पचखाण च्व, 
ते नवश्वं सकितिक पच्चखाण कटेवाय ॐ, आ पच्चखाण 
घणुकरीने ग्रहस्थने दोय ॐ, कोड श्रावक पोरसी वि- 
गेरेना प्च्चखाण करने वहार कोई कामे गयो दोय, 
अथवा घरमां वेठो होय, अने पोरसीनो षखत परो थद्‌ 
गयो होय, परंतु भोजननी सामग्री तैयार यई न होय, 
तते खते एदा विचार क्रे के, आटा च्खत मारो प 


भ 
{1 


च्चखाण वगरनो रहर, ते वखते ते एवो संकेत-चिन्द 
करके, “ज्यां घुधी हं भढ वारी नवकार्‌ न गणु 
त्यां घुधी मारे पच्चखाण छे; ते सांकेतिक परचखाणनौ 
परेखो भेद छे, वनी सुद्रिका धारी राखवा सुधीनो नियम 
वीजो भेद छ. गां वांधी रावा सुधी पफस्चखाण 
रेते त्रीजो भदे, ज्यां खुधी प्रमां हेय, यां युधा 
धरे, ते चोथो मेद द्ध, 


छुधी शरीरन परसेवानां दीपं नीके, लां 
मधी रेते पचमो मेद. ज्यां सुधी वाक्त ठेवाय; 
लां खुधी धारेतेषच्ौ मेदे, ज्यां छुधी पान्न विगेरेने 
पाणीनां ठीषां सुकाय, अथवा हाथ विगेरे घुकाय, लां 
छ्धी धारे, ते संत्मो मेद्‌ डे. ज्यां सुधी दीवानी 
ज्योति रे, लां घुधी धारे, ते आव्मो मेद छे. 

आ प्रमाणे सांङेततिक पच्चखाणना आठ भेद कटेखा 
छे, कदि पौरसी विगर पस्चखाणं न करे, अने केवल 
अभिग्रहन करे तो गांट दिगेरे च खंडे, लां धी तेने 
प्रच्च्लाण याय. तेथी अआ सांकेतिक परस्चखाण जेब वीजा 
पच्चवखाणानी वचमां थाय दे, तेम अभिग्रह विपे पण 
यड्‌ दके छ. सध्रुनेपण जो कोह स्थानके ज्यां प्रधी 
गुम विगेरे न आच्या दोय, लां मघी यथया सागि 
विगर काइ कारण होय, त्वे पण जा अभिग्रह संकेत 
पृश्चलाग धाय 


0 
~ य 


„५ च 


8 , 
खार पश्च. 


१ साकितिक पच्चखाण कोने कहेदाय ? २ संकेत 
एव्छे श ३ आ पच्चखाण. कोनाथी करी शकायलञ् 
४ आ पच्चखाणना केट्छा येद के? प पहैछा भेदमां 
शु अवे? & पुद्विका पहेरी रखवा धीतं पच्चखाण 
धारे, ते केटछमो भेद छ ? ७ सांकेतिक पच्चखाणनी 
चीज मेद कयो घरां होय, लां घुधी धारिते 
केटलामी मेद्‌ छे ? ९ सांकेतिक पच्चखाणनो पांचमो 
भद कथो छ १० ज्यां सुधी खास ठेवाय; त्यां चुषी 
धारे ते क्यो भेद ठे? ११ सांकेतिक प्च्चखाणनो सा- 
तयो भेद क्यो छे ? १२ दीवानी ज्योति रहे, त्यां खधी 
धारे ते क्यो भेद गणाय छे? १३ सांकेतिक पच्चसाण 
अभिग्रहने थर्‌ शके के नदीं १ १४ आ पच्चखाण 
साधुने पण क्यार थाय. 
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शष्के निचिना रन्दानी समजूती आपवी 
संकेत, पोरसी, सामग्री, ज्योति, अभिग्रह्‌ शुद्विका, 


|, 


४९ 


पाठ १९ मो. 
पच्चखाण भाग रे थो. 
( दशमा अद्धा प्चखाणना दक्र भेद. ) 


नेपां वे षड तथा पोरसी बिगेरेना काठना भरमा 
णथी पच्चखण लेवामां अवि, ते दशु अद्धा प्चसाण 
अथवा कान पस्वखाण करेवाय छे, ते अद्धा पचखाणना 
दश भेदे, १ नोकारसी, २ पौरिसी, सादूषोरसी, 
३ पुरिपद्रः ४ एकाञ्रण, ५ एकटटाणु, & आविर, ७ अ- 
भक्ता, ८ चरिम; ९ अभिग्रह, अने १० विगड्‌, एवां 
तेनां नाम छ, जे नवकार कदीने पारकामां अवि, अने 
नेतुं बे घडी प्रमाण छ) ते पेद नोकारसी पच्चखाण 
कटेवाय छे, एक पोदोर दिवस सुधीयुं ज परचखाणते 
चीर पोरसी पचखाग कटेवाय छ, साद्रषोरसी ण्ट्डे 
दोढ पोर प्चखाण पण तेमां आबी जाय छे, ठे 
पोटोरमं पचखाण ते त्रीयु पुरिम प्रचखाण कटेवाय छे, 
दुरिष्ट बीजं संस्छृत नाम पुरिमाद्धै एव ठे, एकाश्रण) 
बेसीने एकज वार खावा्ँ नियम ते वोधुं एकासणु 
पश्चखाण कडेवाय छे, एकज वार अने एक अगज हाले 
तेवी रीते खाप्रु, ते पंचं एकटटाणुं पञचखाण कटेवाय 
छे. आ पश्चखाणमां पाणी परण एकज वार परीवाय छ. 





* एकामपुं, एकन््टाधा, भायेगनिर, उपगायमां पाभी उं वीगाम ॐ. 
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लमा विगय तथा निवीता खवाय नरी, अने छख 
रापरलं अनाज पाणीमां षोहन खावुं, ते आ्थविर नपि 
चट पचखाण केवाय छे, ने उपवास प्चचखाण ते 
अभक्ता नमि सातं पचखाण कहेवाय छे, अभक्तायै 
पचखाणलं मागधीमां नाम अष्मत्तहे रए छ. दिवस 
चरिम अथवा भव चरिम केरे ने प्रचखाण ते अस्प 
पच्चखाण कटेषाय छ. 


५ ज्यारे अघ्ुक कायै कराय, त्यारेन अघुक्र वस्तु 
खानी, ” एषो नियम धारीने जे पस्चखाण टेव, ते 
नवं अभिग्रह पच्चखाण कटेवाय छ. विग एर्टे विकार 
करे तेवी दुध, दई, घी). मोक, तेल, विगेरे वस्त 
खावारुं जे पच्चखःण करे, ते दशयं विग पच्चखाण 
करेवाय छे. आ दशे पर्चखाणोमा - काठनी मुख्यता छे, 
पटे ते अद्धा पच्चखाण कटेवाय छे. 


आ बधामां नोकारसी कयौ पी आंग॑ढं पोरसी 
विरे पच्चखाण थद हके; ते विनां न थर्‌ हके, जो 
कदि नाकारसी क्यौ विना पोरसी किगेरे करे? तो ते 
काठ संक्तरूप जाणवो, तेने मे दध लोकोना संमद्‌ 
यमां एम पण कहे छेके, जे नोकारसी प्च्चखाण छे, 
ते 1 चउविहार विगेरेना पर्चखाणवं॑ शिक्षा 
रुप छ, 


५६ 


€ 


सारत्छ प्रौ. | 

१ अद्धा पच्चखाण कोन कटेवाय {२ अद्धा प 
च्चखाणतँ बीज नामं ३ अद्धा पच्चखाणनां 
केट्टा भेद छते क्ये, अने तेनां नाम्‌ आपो. ४ नोका- 
रसी पच्चखाण फोन कटेवाय १५ एक पोर सुधीना 
पच्चखाणने शं के ठे १? ६ साद्रपोरसी परच्चखाण शेमां 
गणाय छ १? ७ पुरिमटर पच्चखाण षष्टे शुं १८ पुरिम- 
दरं संसत नामश्ु खे १ ९ एकासणाङ्ुं पच्चखाण 
केर करेबाय डे ? १० एकठ्टाणुं पर्यखाण पट्टे 
शं ? ११ आयंतव्रिर पच्चखाण एट्ठे शं ? १२ अभक्ता 
यै पच्चखाणनो अथं सो, अन ते बीं नामश्ं े? 
१३२ आषु पच्चखाण कयं कटैवाय छे १४ अुक कथि 
कराय, त्यारेन अक वचस्तु खावी; ए पच्चखाणनुं नाम 
श्य १ १५ विगड्‌ पच्चखाण एव्टेशं ? १६ आ दवे 
पच्चखाणोमां अख्यता कानी छ ? १७ नोक्रारसी पच्च 
खाणने मे एृद्ध लोकोना ज्ञो संप्रदाय छे ? 


शिक्षे नीचेना शबच्दोनी समजूती आपवी, 


एकरठणु, अग, दिवस चरिम; भव चरसि, अभिग्रह 
विकार, भंग, संकेतरप, संप्रदाय, दिक्नार्प) विगर, 


तमव ्यन 


४ 


। धर 
पाट २० मौ. 
पचखाण करदालु एल. 


च्चखाण करवाथी श्रावकने सारं फ मने छ. 
कोड्‌ पण काम आपणा्थी स्वाभाविक रीते सारं थद्‌ जाय) 
पण जो ते -पच्चखाणनो नियम लटन करवामां . आबु 
होय) तो तेतु फन मने, अने नदीं तो ते नकाय 
यई जाय छ. दाखला तरीके नोकारसीज्ु पञच्चखाण न 
करयं होय, तोपण आपणे अभक वखत पा स्वाभाविक 
रीते कार्‌ पण आदहारपाणी वापरीए छीए, पण जो 
नोकारसीमुं पच्चखाण ठ, तेने नवकारथी पारीने ते 
वापरीए तो आपणने सारं फन मके छे, मादे द्रेक 
शरादके  पच्चखाण छेदाने उत्तम नियम राखो नोईए- 


पस्चखाण ठेवाशौ आलोक अने पररोक वन्नं 
फल मठे, आ रोक पण धस्मिर्ङुमरे भेच्व्युं हत, 
जनी कथा धस्पिना रासमां प्रख्यात छे, अने परलोकं 
फर दमनक नपि एक वेपारीने मन्युं हतं. दामनक 
नामि एकः वेपारी राजयृह नगरां थयो इतो. च्यारे ते 
. जाट -चपना हृता; त्यार्‌ं परकना रोगया तलु वधु ऊव 
नञ्ञ-पामी गुं हतँ. पदी दामनक एकस दुःखी यह 
एक सागरदत्त नामना वेपारीने चेर स्घ्लो दतो. एक वखते 
काद्‌ वे साधु. सागरदत्त वेपारीने तरेर भिक्षाने मदि आत्री 
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भट 


च्या; स्यां दामनकने जोई तेमां एक साघु वोट्या के, भं 
छोक्ये आ परनो धणी थक्े. आ वात गुप्ररीते सागर. 
दत्ते सांभनी, तथी तेने दामनक उपर -इष्यो उत्पन्न थर्‌, 
यने तेने परीते मारी नाखवा चांडाछने नणान्यु, 
चनमां एकति चांडार मारवा खद गयो, पण तेने दया 
आववाथी तेनी उची आंगछी - कपी छद्‌ सागरदत्तने 
एधाणी तरीकं आपी; अने दामनकने छोडी मृक्यो. 
दामनक्र भय पामीने त्यांथी -नारी टयो. फरता फरतो 
ते सागरदत्तना वसावेखछा गोङ्कठ गाममां आवी चल्यो, 
 गोह्न्पतिए्‌ ते वानकने स्व्ररपवान्‌ जोड पोताना पु 
तरीके राख्यो. असुक्रमे बाक्क युवान थयो, स्यारे सा- 
गरदत्त शेठ स्यां अव्यो; तेगे दामनकने ओन्खी रीधो. 
पडी तेने कोई कायेन वदाँ करी एक प्र टखी पोताना पुतरनी 
पासे. माक्ल्यो, अने तेमां तेने विप आपवानि ख्य. पत्र 
लईने दामनक चास्यो, त्यां रस्तामां वादीनी अंदर कोड 
कामदेव मदिर आनच्युं, तेमां तेण विश्राम डीथो, अनेते 
त्यां शू गयो; स्यां सागरदत्तनी विपा नामनी दीकरी ते 
मेदिरमां उर मेकववाने कामदेवनी पूना करवा यावी. आ 
सदर इमारने सूतो जोई तेनी उपर मोह पामी गहु. 

पास पत्र हतो ते वाच्यो, तेमां पोताना पिताना 
क्षर आच्ख्या. तेणीए्‌ पिनाना ठेखमां भृ नाणी; 
पन काणे काजच्नो कानो वधारी विपा कु. परी 
न्यधी चानी गद, अनः धोद. वार परी दामनक 
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जोगी उध्यो, ते स्याथी .सगरदत्तने घर्‌ आन्यो, सागरदत्तना 
पुत्रे ते पत्र वाची, तेनी साये पोतानी वेन विषाने पर- 
णावी, सागरदत्तना पुत्र साये दामनकनीं प्रीति थर्‌, ते 
वात जाणी सागरदत्त घणोज नाखुज्ञ थइ गयो. ,;पडी 
ङुन्पातान्ुं पूजन करवा महि. दापनकने पोकसयो, अने 
त्यां तेने ठार मारवानेः चांडार राख्या. इन्माताञ्ं पूजन 
करषानो वखत. नटारो हतो, तेबी वेन्मए नवाः परणेखाने 
माता पूजन करवा मोकख्वो, ते योग्य न लागवा्थी 
सागरदत्तनो पुत्र तेनीवती पूजन करवानि गयो, स्यां अ 
गाउथी संकेत करी राखखा चांडारोए तेने मार नाख्यो. 
आ वात सांभनी सागरदत्तनी छाती शोकथी फाटी गर्‌ 
अनेते मरण पामी गयो, पछी सागरदत्तना घरनो 
स्वामी दामनकः थयो, 

दामनकं आदु पुण्य पचचखाणना नियमथी ययु 
द्वु, दामनकं पूवे भवे कर हतो, तेणे. निनदासर ना- 
मना कोई आरावकनी संगतथी साधु पसि नई मच्छर 
मासि न खवा पच्चखाण रीं इतं. एक वखते दुकान 
` पडवाथी लोको मांसाहारी थया, एट्ठे रोको ते इरकरने 
चखत्कारे उपादी माख्खां पक्डवाने पाणीना धरा पसे 
लान्या, चण दिवस सुधी वकत्कारे ते काम करान्यु, 
सेवामां एक माछलानी पाख तरेरी जोई तेणे अनश्नन 
1 पछी ते मृत्यु पामीने आ दापनक थने अदतर्यो ` 
इतो, 


र्‌ 
सारांरा प्रभो. 


१ पच्चखाण क्रवाथी शो छभ ॐ २ दरक 
भ्रावके केषो नियम राघवो जोइए ! ३ पच्चखाण खवाथी 
आ छोकनु फल कोने मन्यु हदं १ ४ पच्चखाण लेबाथा 
परलखोकन्चं फन कोने मन्युं हतं १ प दामनकं कोण इतो { 
६ ते दुःखी थने कया नगरमां कोने घेर र्यो हतो ! 
७ सागरदत तेने पटे शं क्युदढतु? अने तेज्ञापारे कयं 
हतं १ ८ दामनक्ने षिपानी साथे कोणे परणाय्यो हतो, 
अने केवी रते परण्यो हतो १ ९ विपाएु सागरदत्तना 
प्रमां केवा चब्दनो सो फेर कर्यो हतो ? १० दामनकने 
सागरदत्ते शसु पूजन करवा मोकस्यो इतो ! ११ दापन- 
कने वले कोण पूजन करवा गयु हतु १ १२ सागरदत्ततं 
छेवटे शाथी गयु युं इतं ? १३ दापनक्‌ पूवे भवे कोण 
ठता, जने तेणे शरु पुण्य क्यु हतं! ते हककित समजावा. 
१४ दामनक सागरदत्तना परनो स्वामी कया पुण्यधा 

या ता { 





पाठ २१ मो. 
सदाचार भाग १ खो, 


शिक्षक छोकराओ ! आजे तमने सदाचार विषे 
श्षोखववाघ्ुं छ, माटे तेमां ध्यान अपनो, 


छोरूराओ-- सादेव † अम बरावर ध्यान आपी, 
आप कृपा कंरीने सदाचार्‌ विषे समजादो. 


दिक्षक- खोकराओ ! आचार एष्छे आचरण, 
ने सारं आचरण ते सदाचार कदेैवाय छ. सदाचार रा- 
खवाथी धमे सारी रते जव्वाय छ. नेनामां सदाचार 
, होतो नथी, ते माणस धमने साधी शकतो नथी. धम 
ˆ साधवानी योग्यता शुचि ए्छे पवित्र रहेवाथी प्राप्न थाय 
छे, जनामां अशुचि हाय, तेनामां धमे साधवानी योग्यता 
आवती नथी. शुचि-पचिज्न रहेवानी रीत सदाचारथी 
मेज्वाय छे, ञ्यारे कायानी शेद्धि थई्‌ एष्टे हृदय निमेग 
थवाथी मन वचननी शुद्धि थइ नाय देः मरि दरेकः 
भ्रावके सदाचार पान्बो नोइए. सदाचारने मदे एक 
विद्वान्‌ यसे ॐ के; अनाचार राखवाथी पलिनिता आवे 


पट 


छे, अने अति आचार राखवाथी मृखंता देखाय छे, मदे 
विचार अने आचार नेना योगने सदाचार्‌ कदे, 


आ दारीर हमेशां अशुचिथी भरे छ; तेथी तेनी 
दरव्यथी शद्धि करवानी जरूर ॐ, छघुनीति तथा वरी- 
नीतिए जई आन्या. पछी राख तथा जल्यी हाथ परग 
धोका जोदृए, क्षाडे जवानां वख जुदां सखवां जोदप. व~ 
नतां घुधी तो जग जई व्या पष्ठी न्दु जोहए) ते 
छतां कदितेमन वने, तो हाथ पग बरावर साफ करी, ` 
कोगना करी, मोदं धोई, वधी जातनी अश्ुवि टाग्यी 
जोई. | 

छोकराओ-- सदेव ! हवे अमे सदाचारने मार. 
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समज्या, दृ पण कांड ते विपे वीं समजाषो, 





सारांद प्रश्नो. 


१ आचार पएव्छेश्युं ?२ सदाचार ष््छै शं ? 
सदाचार राखवाथीश्रु यायने क्यो पाणस धमन 
धी शकतो नथी १५ धमे साधवानी योग्यता क्यार 
प्राप्न याये? ६ केवा माणसमां धर्मं साधवानी योग्य 
ता आकती नयी ? ७ सद्राचारथी केवी रीत्त मेच्वाय 
छ १ ८. सदाचारने मटि एक ्िद्रान्‌ श्रं च्चवचे१२९ द्‌ 
व्यथा श्द्धि ङ्रवानी केनिं ररे ? १० राख तथः 


4. 


पाणी दाय पग क्यारे पोवा जाइए † ११ जंगल 
जइ अन्यां पडी शु करवुं नोईइए ? 


दिक्षकफे नीचेना चाच्दोनी समजूती आपयी 


आचरणः, शुचः अशुच).नपेर; माडनता, -मूखेता; 
षु वीति, सड नीति 


पककयन नडः 


पाठ २२ मो. 
सद्श्षार भाग २ जो. 


रशिक्षक-छाकरयाओ ! तमे सदाचारने मटेि यो 
सो समज्या हसो, इये ते चिषे वधारे समजा, ते ध्या- 
नमां राख्नो. 
सदाचारनो वीजो शब्द आचार चछ, तेना जण 
भाग पडे छे, मननो आचार, वचननो आचार; अन 
कायानो आचार. दमेशां मन चोख्सुं राखणं, ए मनना 
आचार कदेवाय छे, मनन आचार राखवाथी मन चोरुं 
रदे छे, अने ज्यारे मन चोख्खुं रहे तो पदी तेमां नगस 
त्रिचारो आक्त्ता नथी. 
छोकराओ- सदिव ! तमे कष्ट के, मन चोरू 
राख, खारि. मन चोख्खु नरः एकेवी रीते वनतं 


य§ 


हश्च ? वणी मन शेनाथी मेदं थाय १ ते बधँ अमने 
सारौ रीते समनो. 


रिक्षक-खोकसओ ! खोट ध्यान करवाथी 
मनमां कपट राखवाथी, अने खराव विचार छखक्राथी 
मन मेदे यड्‌ जाय छे, ज्यरे मन मेदं थय, एर्टे मनने 
आचार नाच्च पामरे @, तेथी करीने माणस अनेक जा- 
तनां नगसां काम करे छे, माटे मेन मनन चोख्खु राख. 
मनने चोख्खं राख्छं, ए मननो आरार पाव्यो कै 
वाय छ, 


छोकराओ { दीनो वचननो आचार छे, सासं 
वचनो वोखवां, सत्य वोर, सत्पुरुपनां वखाण करवा, 
वोटवामां नस्ता तथा विनय राखवो, ए-वचननो आचार 
कटेवाय छे, दचननोा आचार राखवाथी सारं वचनत 
चोटाय छे, अने सारं वचनो बोल्वाथी साशं काम 
करौ शकाय छे. न वचनन आचार रखता नथी; 
तेओ नारा वचन वाले छे. तेमना युखमांधी सड वचनो 
अने वीजानी नदानां वचनो नीके दे, तेवां माणसो 
चचनना चार्‌ विनाना नीच गणाय छ. 

येकराओ ! ओजे कायान आचार छे. मन अने 
वचनन आचार ए भावथी, अने कायानो आचार श्र 
व्ययी छ. शधरीरनी अशुचि दर करी) श्रीर्‌ उपर गट 
स्रवत्रा नदा; सरर्‌ उपर पररवानां दगा साफ रारववाः 


५७ 


भोदु, हाथ, पग, वराघ्रर संभाीने घोरया, आंख, कान, 
अने नाकना मे दूर करीं, तेने साफ राखवां, ए वधो 
काथानो आचार कदेदाय छ. कायानो आचार राखत्राथी 
वमी अलोकं पण केटखाएक फायदा याय छ. शरीर 
सराफ राखनारने चामडीना के. सुधिरना रोगो थरता नथी; 
तेथी घय भागे दरीरनी तंदुरस्ती सारी रदे छे) महि 
रेक श्रावकना ॐकयए कायानो आचार साचववानी 
जरर छे 

 आकराम-सदेव ! छे अमे सदाचास्मां परावर 
समजी गया. आपनी आ शीखामण पमाणे अमे दमेशं 
चाशु, अने आपनो आभार पानीशरु. 


क क 


सारदा प्श. 


१ सदाचारनो वीजो शब्दं शो छे१२ आचारना 
फेरखछा भाग पडे तेनां नाम आपो, ३ मननो आ- 
चार पटे शुं १७ पन शधी मेदं धाय छे? ५ वच- 
ननो आचार एटछे शुं? & वचननो आचार न दोय; 
तो केवां वचनो नीकले छे १ ७ फायानो आचार प्रे 
शुं. १ ८ भावथी अने द्रव्यथी कया कया आचार छे ? 
९ कायानो अचार्‌ राखवाथी आ लोक्मां शाशा फा- 
यदा थाय छे? 


प 
पाठ २६ मी. 
न करवाना काम. 

अमदास नामनो एक धर्माः श्रावक चंप्रनगरोमयं रहेते 
इता, तेने दिनय अने- विवेक नामि बे यत्रो इता. धमेदास 
पोताना बे पुत्रोने दा जुदा विषय श्ीखवतो हतो, ने 
करवा योग्य काम शोय, ते विनयनेः शीखवतो, अनेन 
करवा वोग्य काम नथी, ते विवेकने शीखवतोः हता, 
बिवेक श्मेशां सवारे उटीमे न करयानां कामनो पाठ करी 
जते, उने ते पछी बीजां काम करतो ऋतो. दरेफ ा- 
चकना दीकराए ते विवेकनी जमन करवानां कमन याद्‌ 
राखवां नोदए, ते आ नीचे पमाणे छः- 
 त्रिध्यात्वीनी करणी करवी नहि, 
गाय विगेरे भराणीभोने खाकडी बिगेरेयी घणान 
मारवां नहि) अने मजहरूत रीते बांधवां नदि" 
को्पण जीवनी हिसा करकी नहि. 
2 याक्रट) जं चिगरेने तदकामां फक देवं नहि. 
अनच्गण पाणी वापर नंदि. 
; अनाज, दवर्णां, साक, पञ्च, तांबूल फल बिगेरे 

शोध्या विना ापर्ा नहि. 
७ सोपारा, खारक, आनी, फली निगेरे पुरीरीने 
भार्या त्रिना पादपं नाख्ा नरि 


न 


८) 


१५४ 


„५ 


१, 


१५ 


गत 


८ जीचकढी भूमि उपर नदं नहि, तथा तवी 
भूमि उपर मल. मूत्र करवां नहि. 
९ जयणा राख्याः चिना दाख चाख्बु नरि. 
१० जीवषाना दाणा सिगेरे दल्वा, भरदा तथाः 
राधिषाः नहि; 
११ धेनां काम अनादस्थी करवां नदि. 
१२ दैव; गुरु अने साधर्भियनी निदा तथा दैष्‌ 
फरवो नदि. 
१३ देरासरनुं द्रव्य खातं नहि, 
१४. देव, गुरु अने धमनी निदा; करनारनी, सगत 
करवी नदि. 
१५ धौ जीवोनी, मक्ररी करवीः नहि. 
१६ अत्ति. कषायवाखं कापः करवां नहि. 
१७ पंदर कमौदाननां आचरण करवां नहि. 
१८ पापवानी नोकरी करवी नदि. 
आः अहर्‌ न करवानां फाम दं कर तर्ही, को- 


श्नी पसे करावीश न, अने कर्ता हेयः तेषने भ्रु 
मोदीश्च नर. 


हमेक्षाः आ प्रमाणे यादः कस्शथी विवेकः एक. सारो 


उत्तम श्रावक थयो इतो, अने, तें विवेक पष नाम 
लमत साथेफ धयु रदु. 


^ 
[ क" 0 


९ॐ 
सारदा प्रश्नो. 

१ पदा क्ेवो श्रावक हतो ? २ तेने केटला 
दीकरा हता ? ३ विनय अने विवेकनेते ङा शा विषय 
शरीखवतो हता ! ४ विवेक हपेलां शु याद करतो इतो! 
५ न करवां कापक्ेट्छां गणाब्यां छे? ६ तेन 
करवानां काम याद्‌ करवाथी विवेकने शे ठाम थयो 
एतो ? 


[1 


दिक्षके नीचेना काब्दानी समजली आपी, 


करणी, ईरणं, तावु, मढ, पदर कमदान. 





पाट २०मो. 
करवा योग्य काम. 


धमेदासे धिनयने करवा योग्य काम गणावी, तने 
टम यापु रखवान क्श इतं. तेपां मुख्य रते पांच 
पश्ारना पिगद्धना त्याग करवाने भूचनच्यु इतं 

१ दथ विरुद्ध, २ काठ विस्र, ३ राम दि 
८ टकर परिरुद्ध अने धम विरद) ए पाच प्रद्र विष्द्र 
नदय) त क्रोम द्मां फर योग्य छ; एम पिनयना 


९१ 


मन्यां ठउस्षावी दीर्ध दतु. तेथी विनय दमेशां सवरे तेने 
याद करतो इतो, 


१ जे देशमांजे काम न करवा योग्य दोय, ते 
देश विरुद्ध गणाय छे. 


२जे कलटिनकाम न करवा योग्य होय) ते काढ 
विरुद्ध गणाय छ. 
३ न माणसो राजानी विरुद्ध होय, तेमनी- साथे 
` मखु, अथवा ज राजाए मना करें होय, ते 
ररव, ते राज विरुद गणाय छ. 
क्य लोकमां नारं कटेवाततुं द्येय+ अथवा 
कामने खोको पिक्ठारता होय) तेषं काप करु 


9१ 


नोक विरुद्ध कदेवाय छ, 
९ [8 


श्म धमनी विरुद टोय, ते धम विरुद्ध 
केधाय छ, 

आ पांचवे परकारना विरुद वगर ज काम दोय, ते 
करवा योग्य काम गणाय छे तेवां करवा योग्य 
कामने चिनय दमेशां याद करता, अनेते प्रपाण 
वचैतो हतो. तेम वत्ते्राथी विनय ज्यारे छायक्र 
उम्परनो थयो, लयारे ते एक उत्तम प्रकारनो भ्राक्क 
घ्रन्यो दतो, 


६२ 
सारा प्रश्नो. 


१ विरुद कैटला प्रकारना छे १ ते गणावो, २ देश 
विरुद अने काठ विषुदध ष्ट्टे शच॑? ३ राज विरुद्ध 
तोक विरुद्ध, अने धम विरुद्ध प्ले शु ? ४ करवा 
योग्य काम केवुं गणाय १५ करवा योग्य काम करबायथी 
विनय केवो ययो हत ? 

दिक्षके नीचेना शाब्दानी समजूतीः पवी. 
विरद) काके, उत्तम परकारनो. 


धमो 


पाट २५ मो. 
मोजन चिधि नाग १ णो. 


भ्रावकना आचारां भोजन निधिः षणः अवि छे, 
चिधि प्रमाणे मोनन करवबाथी आखोकमां घणा राभ 
याय ठे, अने भोजननो आचार साचववाथी पर्मनो 
खाम पण पर्दी दकाय छे, भ्रायके हमेशां वखतसर 
भजन करु. वनसा सुधी भोजननो खत उरटघन करवा 
दमो नर. भोजन करवानी नम्या भ्यां एकत अने 
दानि स्ट तेव ठेकाण रास्त्री, भाजन चखनै निने दान 


८५१ 


ॐ 


आण्न्नो भावना भाववी, अने थोग हेयः तो दान देषु, 
तेमज मातः, पिता, भाई, वहेन, पुर, सी, सेवक, 
उ्छान-दुःखी, अने वाधेलां गाय षिभेरे नानवरोनी 
 संभाठ पेखा ठेवी जोईए. प्रथम पातापिताने भोजन 
कराववु, ते पी सरखा आसन उपर बेसी, पंचपरमेष्ीतं 
स्मरण करी, देव गुरुतरं नाम लई, ¶चखाण पारी, सवै 
नियमने संभारी शांतिथी मोजन करब. 

ज्ञ पातानी तबीयतने माफक आये तेवा पदार्थो 
-जपवा. खावाणं कोड चीज उपर अति 'रछोद्टुपता राखी 
नही. जे वस्थं अभक्ष्य एरले पापवागी शेय ते खाबी 
-नर्ही, खावामां मिताहार फरषो, बध पडत जप नही. 
वधार पडतुं जमवाथी अनीणे, उरूटी, सारो रिगेरे थाय 
छे, जे माणस मिताहार करे) ते बव्ान्‌ थाय छ 
अनेज त्रधारे पडतुं जमे, ते रागी थाय छ, जो आखी 
लीदगी निरोगी स्वं होय, तो नीवेनी पाच बाष्व 
इमेशां ध्यानम रावी, 

शख खगे स्ये हितकारी थोटो खोराकर 

छर्‌. 

२ हावी बाजु नीच राखी सुरु. 

३ थोडे घणो चाख्वानो अभ्यास राखो. 

४ ज्यारे हाजत थाय, लये तरत दिहा मात्रा 

करवा. 
ष॒ पविएय भोग घणान ओो कशाः 


९४ 


आ पांच वात्रतः ध्यानमां राखी; ते.पाणे नियपधी 
पत्तवामां अत्रे, तो आखी जींदगी निभगी रहेवाय छे 





सारदा प्रश्नो. 


१९ विधि भ्रमण भोजन करवाथी शो लाम 
याय चछ; २ भोजननः आचार साचपव्राथीशुं याये? 
३ भोजन क्ये करतुं? भोजन करती वखते शर 
भावना भावती १५ भोजन करती वखते सानी सोनी 
सभाक छवी जेदु ?& भोजन करवानी जग्या के 
ठेकाणे राखग्री १७ पलां कोने भोजन करु ! 
< पी शु शु करीने यजन क्रुं ? ९ भोजनम केवा 
पदार्थो जमवा ? १० केवी वस्तु खाबी नदी? ११ घ- 
धारे पतु जमवाथी शु थायछे ?१ १२ जे मिताहार 
कर्‌ छ तन शुं थाय टे! १३ आची जदगी नियमी 
रदेवामां पांच वावत ध्यानमां राखवानी छ, ते कड पांच 


यावत १ १४७ ए पांच. वावत ध्यानमां राखधाथी श्रं 
याय छ ? । 





रिक्षके नीचना शब्दोनी समजूती आपवी. 


उटटंयन, ग्छान, छोदुपतता, अभक्ष्य, अजीर्ण, भि- 
तादहर,; भावना. 


धभ 


पाठ २६ मो. 
प्नोजन. विधि भाग २ जो, 


श्रावये भोजन विधिमां पचीक्ञ वावतोनो ल्याग 
करवामो छे. १ अति सारे, अत्ति सेध्याकाटि) अने 
रात्रे भोजन करव नदी, २ सेट अने वासी अन्न खां 
नरी. २३ हाखतां चाख्तां खां नही" ४ जमणा पग उः 
प्र हाथ राखी खाबु नही. ५ खावाना पदाथ. हाथमां 
राखी खां नश, ६ खुदा आकारां, तडक्रामां, अने 
अधारामां वेसी खाच नक. ७ श्ञाड नीचे वेस खा 
नद. ८ तसैनी (८ अंशुढानी पासेनी ) अआंगकी उची 
राखी खाद नरी. ९ हाथ, पग, एुखं विगरे धोया विना 
खघ नही. १० नम्र थ्न के मेला वर्त पहेरीने खावु 
नही. ११ याठी पक्ड्या विना खाद नही १२ फक्त 
एकः धोरीयु पैरी खावा वेसवु नही. १ भीनां वस्र 
पैरी खावुं नदी. १४ भी वन्न माये स्पध खावं नरी, 
१५ ज्यारे अपवित्र ईए, व्ये खाद नी. १६ अति 
रपट यइ टल अकरातीया यई खाबु नही. १७ उपान 
पैरी निभकेवन भूमिपर वेसी खावुं नरी १८ विदिशा 
तथा दक्षिण दिक्षा तरफ युख राखी खाडु नरी, 
१९ चंडार के धर्मशष्नी देखतां खां नर्द. २० एटा 
तथा मलिन भाजनमां खुं नर्ण २९१ दद्या करनार्‌ तया 
रजस्वला स्ीए स्पश करेटी वस्त॒ खाती न २२ गायः 

£ 


ट 


ए 
५ 


श्वान तथा पखीए घुषेरी, अजाणी अने फरीथी उनी 
करा वचस्तु खत्री नही, २३ वचवचार शब्द करतां 
साच नर्दः २४ उघाडी पडी रहेटी वस्तु खावी नही, 
अन २५ मुख. फाडउतां -वुरं कगे, एम मुख करी खां 
नरी, 

आ पचवाश्च नेयमाने वरावर ध्यानमां राखी श्रायके 
हमेशां भाजन करषं. अति खार, अति साड, अति तीस 
अति वड अने अति मीटुं खां नहीं. अति गरम खावाथी 
स्स नाश पाम छ; अति खाडं खावाथी इद्ियोनी शक्ति 
कम -यड्‌ जाय छ, अति खारं खावाथी नेत्र वगडी जाय 
ॐ अति चकिणुं खावाथी नास्सिकानी शक्ति मंद थट्‌ 
नय छ) मार द्रेक पदाथ साधारण रीते खाचा, तेमां 
वाडा वाडा वधा रस दोवा जोदइए. तीसु तथा कड 
खाव्रायी कफ दूर यड जाये, कषाय अने मीं 
सावयवा पित्त नस पामे, घी षिगेरे चीकणा पदार्थो 
खावाथी- वायु द्र यह्‌ जाय छे 

जमती वखते साथी परदंटां मीटं अने चीकणं भोजन 
करु, ज तीसु भोजन दोय ते वचरमां करयु, अने कटं 
यागन पाचछन्या करु. नम्या पटं पाणी पीं न 
नरेषु, जम्या प्रहृ पाणी पीरायी अपि मंद थइ जाय 

 -भाजनना वचपरां पादाथी घणा गुण धाय छे, अने 
रतमा पारा रिवाय भोजनने अते पीवाषी ते प्रेर 
यमान याय. जम्या पटी यय घोरा, ते पाणीयी 


॥- 


भीजाएटा हाथ; मरं, कपो, तथा आंख उपर ल्गा- 
डवा नरी. | | ५ 

पटु युकं न, जोहए ते भ्रमाणमांन चुं, भम्याः 
पदी शरीरत मदेन, दिशागमन, वोजा. उठाववातुं काम; 
वेसी र्देवं अने स्नान, षएट्ठां कामः करवां नर. कोड्‌ 
तिरेष पुण्यज्ु काम श्र करतां अने आटम, चौद किरेरे 
पने दिवसे भोजन करधु न जोईए, एवी तपस्या आरोक. 
अने प्रछाकमां हितकारी छ, तथाः गुणकारी छ, भोजनः 
कयौ पछा नवकार म॑ गणी उच्चं. अ विधिः भरमा 
भोजन करनारो श्रावक. सदाचारने. सेवनार तथा स्वधमे 
प्रपाण बरसेनार गणाय छ. 





सारारा पश्चा. 


१ भोजन विधिमां केटी बाप्रतोनो त्याग करवानो 
छे १२ ते पएचवीश वावत्त दुकामां गणावो, ३ रस, ई 
द्वियोनी श्नक्तिनो नाक; नेचर्ै वगडी जवं, नासिकानी 
शक्तिनी पदता केषा केवा पदार्थो खावाथी थाय छे? 
४ कफ, पीत्त, अने वायु केवो पदाथ खावाथी -नाक्च 
पाम छे १५ जमती वखते पेट, वचे, पाछक्थी कुं 
के जमु १ ६ जपती व्खते पाणी पीपर क्पे सार, 
अने क्यारे नरं १७ नम्या परती भीनाएला हाय क्यां 
क्यांन लगाद्वा नोदृए १८ जम्या पडा श्रु श्रुन 
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फरयु जोदए १९ क्ये क्ये दिवसे भोजन न कसु 
जोहए १ १० तपस्या करबाथी शो छाम थाय डे! 
११ भोजन क्या पदी शु भणीने उव. १२ बिधि 
प्रमाण भोजन करनारो श्रावक केवो गणायदछ! | 





रिक्षके नीचना छब्दोनी समजूती आपदी. 


तजनी, ठंपट, उपान, निःकेव, िदिका, धमे- 
श्र, रजस्वखा; र6, कफ, पीत्त, अग्मि मंद, दि्ञागमन. 


रबड़ जा 


पाट २७ यो. 
जीच. 


नेन शाघ्मां नव तो मानां छे, तेमां जीव 
एक त्व छ. जे प्राणने धारण करे, अने जेनापां च 
तम्य दोय, ते जीव कटेवाय चे. ते जीवनी उपाधि भेदे 
करा छ जातिथ। े. पदेद्धी जातिमां जीव चेतना लक्षणधी 
पफ प्रकारनो छ, वीजी जातिपां चस अने स्थावर ण्वा 
तना बे भेद पटे छ, ननामां चादवानी द्रक्ति दोय, अने 
जे भय देखनि त्रास पमे. ते चरस जीव; अनेज दाद 
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चटी. शके नै, अने स्थिरन. रहे, ते स्थावर जीव 
कटहेवाय छे, तरीजी जातिपां तेना जण मेद्‌ पडे छे, स्रीवेद, 
पुरुपवरेद, अने नपुंसक वेद अथात्‌ क्ली जातिना, पुरूष 
जातिना), अने नपुंसक जातिना जीव होय छेते. चोथी 
जातिमां देवता, मतुप्य, नारकी अने तिर्थ॑च एम चार जातन। 
जीव थाय छे. पांचमी जात्तिमां एकष्य) वेदद्रिय, तरंदरिय; 
चेरैद्विय; अने प॑चद्धिय एम पांच भेद्‌ पडेछ,अने छी 
जातिमां छ्काय जीव थाय छ. पृथ्वीकाय, अपकाय, ते- 
उकाय) वायुक्ाय वनस्पतिकाय अने जसकाय. ज प्रमाणे 
जीवनी छ जाति थाय ङक. तेमां पांचमीं जातिमांज 
एकैद्रिय [ एक ईद्रिवाग | जीव कहे छ, तेना सुश्ष्म 
अने बादर एवा वे भेद्‌ पडे ङे. सुक्ष्म पएकेद्विय जीव 
निरतिशयी" सुक्ष्म नाम क्मेना उदयवाग होवाथी ते 
यणा ज्लीणामां दीणा दोय ङे. ते आ वधा चोद राज्य- 
रोकमां व्यापीने रेखा छे, ते पथेत विगेरेने भेदीने नाय 
अधि, ते कोडथी भदाता नथी; अने अध्िथी वन्ता 
नथी, माणसोनां चभेचक्षुथीर जोकामां आवत्ता नथी) अने 
माणस के कोड्‌ बीजाना उपयोगमां आवता नथी. 

वाद्र्‌ एरेद्रिय जीव हरय सातिशय नाम कमना 
उदयान दहोवाथी साणसोथी जोई श्काय छ, एक नि- 





१ एक जातु कमे, जे कर्म उदय अवि, त्यारे प्राणी पीणामां प्तौ 
रुप मेव्ययी शके ठे. २ चामडानी आंखो. ३ एफ जातनु क्म छि. जे उदय 
भवतं प्राणी रद्य-जोद्‌ एकाय तेतु स्प गेच्ेषे. 


© 


यपत येकणि ते रदी शके छे, कोरी भेदी श॒काय छ, 
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अभिथी वागी दकाय छे, अने ते स्ना -उपयोगमां 
आवि छ, 





सारांश प्रश्रो. 


१ जेन श्रास्रमां केव्टां त्ख ॐ ?२ जीव. केनि 
कदेवाय १२ जीवनी वधी मीने केटटी जाति ? 
४ पेटी, बीजी अने पंचमी जाति कर्‌ १ ते जणो, 
५ तस जीव पएष्छेशुं १६ स्थावर ष्ट्छेश्ं १७ छ 
काय कया कटेवाय ?८ सुक्ष्म अने वाद्र ष्टे भरु! 
९ निरतिगूर्य। सुक्ष्म अने सातिशय द्य ए शु खेए्ते 
समजाबो, 


| परि 


रिक्षके नीचेना श्रब्दोनी समजूती आपवी, 


माण, चैतन्य, स्रीेद, पुरुष वेद्‌, नर्भुं्क वेद्‌; 
नारकी, तिच, एकेद्रियः वेरिदरिय, तेरिरिय, चौरितरिय, 
पचद्रिय, पृथ्वीकराय, अपूकाय, तेउकाय, वायुकाय, वन- 
स्पतिकाय, चसकाय, चौद्‌ राज्यलोक, चप चश्च, उपायि 
भेद, निरतिशय, सातिश्रय. 


न १ ०८०८४ 


५७२. 


पाठ २८ मो. 

पयीसि 

जीवना शरीरना वंध पुट्मागोथी वने ठे. ए पद्‌ 
गन्येना वधाराथी ज कांड पुद्गलना परिणामने, करनारी 
कोड जातनी शक्ति थाय, ते पयोसि कटैवाय छे, ते 
पयौश्षिनो ओषो वधतो संबंध जीवनी सये होये, ते 
पयो्षिने आधारेन जीवन्तौ जीवनर रहे छे. पापिनो ईको 
अथे आहारादि पुद्गगोनो मेगाप एवो पण थर्‌ शके, 
ए पयो्षिना छ भद्‌ छ, १ आहार पयौप्ति, २ शरीर पयाति, 
३ इद्िय पयोधि, 9 ्ासोच्छ्स पयोभि, ५ भाषा पयप्नि 
अने & मनः पयोधि 


१ आहार पयोक्षि दरेक नीव वीजा जीवनी उ- 
त्पत्ति वखते जे शक्तिवडे आदार छे, अने ते आहारने 
पट्टी ` रसपण परिणमाववानी ने क्षक्ति ते, 


२ छरीर पयोसि आहारना रसरूप थएडा परिणा- 
मने रस, रुधिर्‌, मांस, चरषी (मेद्‌ ), अस्थिर मजा 
अने वीयं, ए सात धातुरुपे परिणपरा्ी शरीर वांधवानी 
ज रक्तिं ते. 

१ एवः स्पने यजि स्पे थद्‌ जनु, ते ' परिणाम फटेनायष्े, २ जी. 
वेवु. 3 सदत. दारकौ. ५ एक जातत घातु 
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३ ईद्रिय पयोसि सात धाहुपणे परिणमाप्रेला ते 
रसने जने नेट्टी इद्रियो जोइए, तेरी इद्रियपणे प्रिण- 
माववानी ज इकति ते, 


° श्वासोच्छरुख पयोसि उपरनी चण प्यति 
वांधीने पी खवासोच्छरसने योग्य एवी वर्मणाना -दलिकि 
( द्विया ) लड, तेथने श्वासोच्छूमसपणे परिणमावीने 
अवरछवी युकगानी जे शुक्ति ते, | 


५ भाषा पयोक्षि भापाने -योग्य एवां पुद्गल 
ख? तेने भापापणे परिणमावीने अवछ्दी भुकवानीं जे 
शक्ति ते. 
द मनः पयोसि मनोवगैणा योग्य पुद्गल चद्‌, 
तेने मनपण प्रिणमावीने अववी भुकवानी ने शक्ति ते. 
आ छ पयौप्नियो जीचमां दयोय छे, तेमांथी जे जीवने 
नेगी पयोपि कदी छे, तटी पूरी की पछी मरण 
पामे, ते पयौप्ता जीव फेवाय छे, अने जने जर्टी 
कहौ छ, चेष्टौ पूरी कयौ पिना मरण पामे, ते अपर्ा्ा 
नाव कदेवाय छे. 
ते छ पयाक्षिथोमां बाहार पर्या, शरीर पर्य 


अन दृद्रिय पात्ति या पेटी चरण पर्याश्चिधो पुरी कया 
किना कोड जीव मरतो नयी, 


~~~ ~~~ ~~ ---------- ~ - 
~ ~ "~~ +~ -- न १ ~ = = ~~ 


५१ प्ट कदा यु्ठनौ, 


| ४३ 
"सारि प्राः. 

१ पयीश्चि ट्टे शु? २ तेनो उको अथं श्रु थर्‌ 
शके ? ३ पयाधिना केटछा भेद ॐ? ४ परिणाम चन्दनो 
अथेशो१५ सात धातु क्या? & वेणा षव्ठेष्?. 
७ दखिया एष्छे शु १८ अवरवी अुकवानी एष्डे श्रु? 
९ एयोप्ठा अने अपयोप्रा जीव कया कहेगाय ? १० कड 
कर्‌ पयाति एरी कयो चिना जीव सरतो. नथी ! 


` ` सिष्छक्ते नीचेन्न रुन्दनी सयज्‌ली आपयी, 


परिणाम, पुद्गठ, पयोधि, नीवन, आहार्‌, रत्पत्ति, 
सज्ञा, अस्थि, वगणा, दिक, अवटकी;) पनोगेणा, 





पाट २९मीं 

जीवना चोद मेद. 
जीवनी छ जातिमां पांचमी जातिनी अंदर पंचद्रिय 
जीव कटे छे, तेने चामदी, जीभ, नाक, आंख अने 
कान--ए पांच इद्रियौ होये, ए पेर्चद्विय जीवना 
खली अने अस्सी एवा वे भेद्‌ थाय छे. जनामां मननी 
सज्ञा (भान) दोय ते सक्ती, अने जनामां मननी संज्ञा 

१० 


1 


न होय, ते असंश्षी केवाय छ, एक इद्रियवाखाना वे 
भेद, वेरिद्रिय, तेरिद्रिय अने चौरिद्धियना एक एक भेद 
यनि पचद्रियना वे भेद्-ए वधा मन्यै सीचे प्रमाणे सात 
थद थाव द्धे 


१ मृष्ष्म पकद्रिय, २ बादर एकेद्रिय 
३ देररिद्िय, ¢ तेरिद्विय. 
५ ष्ौरिद्िय, ६ संश्नी परचेदरिय, 


७ असंङ्गी पं्चद्रिय, 
उपरना सति भदना जीवो-- १ पयीघ्राजने २ य- 
पर्याप्ता, एवा वे प्रकारे छे, पएरे वथा मीने जीवना 
घाद भद थया, तेः नीचे भ्रमाणे--' 
१ सकषम एद्रिय पयीक्षा, २ सष््म पएकेद्रिय अपवीप्ता 
३ बादर पेद्रिय परीक्षा, £ धाद्र एकद्रिय अपर्ाप्ना 


५ वेररिद्रिय पयीप्ता. ६ वेर्रिद्रिय अपयीषा. 
७ तेररिष्रिय पयीप्ना, ८ तेर्रिद्धिय अपयाप्रा. 


९ चीररिदरिय प्याप्ठाः १० चौरिषरिय अपयीप्ना, 

$ ॐ क सत्री क = £ 
१९१ सही प॑चेद्रिय पीपर, १२ संत्री प्चेद्रिय अपयप्ना 
१३ अपंहरी पदिवय पयाप्ना, १४ असं पंचेद्रिय अप्वा, 


५७५ 


सारांश प्रभा. 


१ पाच इद्रियोनां नाम कदो, २ संत्री अने अती 
पशुं? ते समरजावो, ३ जीवना सात मेद क्या? ते 
गणाषो, छ क्या जीवना एक एक भद थाय? अने 
स्या जीवनावे वे मेद थाय ? ते जलणावो. 


---->-0-क~----~ 
शिक सीचेना रूब्दोनी समभजूती आपवी. 
सं्ना, संजी, असं्गी, पयीप्ता, अपयौप्ता. 


पाठ २ मो. 
जीवना चोद्‌ भेद्‌ विषे कविता, 
ग्वोपाड,. 


` जीवतणी छो नात्ति वने, | 
पदेद्िय पचपीपांः गण. ॥ १ ॥ 
स्ष्म ने दादर तेना भद; 
दि तरिर चौं ईद्रिय एक भेद, .॥२॥ 





९ पांचमी जात्तिमो. २ दिदि (गेरिदिय), जि-प्रीदिय (सैरिद्विय ), 
कौ-नौरिदिय, तेमना एक एक भेद छे. 


७§ 


प॑चद्रिय वेधी मेदायञः 

संप्री असंत्री ते कहेवाय. ॥ ३ ॥ 
ते सये पयौप्ता थाय, 

अपयौप्ता तेम गणाय, | ७1 
जीवतणा चौद मेद्‌ मनाय, 

जिनवाणीपमां ते वचाय. ॥ प ॥ 


[1 


पाट २१ सा 


अजीव. तत्व. 


पटेछा जीद तन्नी विरुद ज तख ते बी अजीयं 
दाय छे. लीव त्ख .वरायर सषनवाशी अनीय 
छ रीते जाणी चक्राय छ. ते अजीवना अरूपी 

स्पी अजीव; एवा यख्य चेथेद्र पडे 
जुं रूप देखवामां न अपरे, ते अरूपी कटेवाय छे, अने 
जनु स्प देखवापां अत्रे, ते रूपी क्े्ाय्र छ. अस्पी 
अनीविना दम भद्र अने स्पी जजीवना चार भद्‌ मनी 


अ 


अजीदना चद्‌ भद्‌ यावे. आं चद्‌ भदवार अजि 
च्य देक आस्तिक माते जागर जोदरए्‌. ए त्च जा- 
णदाथी जगत्रूना पणा पदाय जाणद्रामां विदे. नं 
यमु चेतन पिनानी नदस्प द, , २ अजीत गणाय छ, 


< न न 


2 
94 
८; 


भ 


4 
| 
म 
0 


न न + ० ~ ~ प र न~ ~+ न> च (~ = "~ = 


७9 ` 


अने तेवी वस्तना ज्ञानथी जीव अने अजीव तच्चनरु स्फुटः 
ज्ञान सारौ रीते यइ शके छ. 


भि 


सारदा पश्च. 


१६ 


` १ अजीष तख एट्डे शरु ? २ अजीव तवना यख्य 
के्छा भेदके स्पी अने अरूपौी एष्छेश्ु१ ४ रपी 
अजीवनां केशा भेदं छे? ५ अरूषी अजीवना केटला 
भेदं छे? £ अशी अने रुपी अजीवना वधा मीने 
केट्छा मेद्‌ थाय छे ? ७ अजीव्‌ शु कदेवाय ? 


शिक्षक नीचेना रब्दोनी समजूती आपवी. 


अरूपी, रूपी, आस्तिक) चेतन, जड, 


न 431 5 कि 


पाठ २२ मो. 
अस्तिकाय, ` 


कि 


अस्ति एट्छे प्रदेश तेनो काय पएट्ठे समूहः ते 
अस्तिकाय कदेवाय छे, एटटे प्रदेशन! समूहन अस्तिकाय 
कहे छ. चलन ( दाल्वा चाट्वामां ) मद्द्‌, ऊरवाना 
स्वभाव गुणवाजे जे प्रदेश्षनो समूह ते धमास्तिकाय 


७८ 


[क 


कटेधाय छे, ज स्थिर राखवामां मदद करवानो स्वभाव 
वाने दोय, ते अधमीस्तिकाय करेवाय डे, एक न- 
म्यायी बीजी जम्यामां जतां जे अवकाश्च आपि, ते 
आकारास्तिकाय कदेवाय ॐ; एटछे चखनमां मदद 
करवानो स्वमाववान्ये प्रदेश सूह ते धमीस्तिकाय, 
स्थिर राखवामां मदेद्‌ करषानो स्वभाववाव्ये मदे समूद 
ते अघसौस्तिक्ताय, अने एक जग्याधी वीजी जग्या्ां 
जतां अवकाश्च आपनारो परदेशनो समूहः ते जआकाशास्ति- 
फाय एम्‌ समज. 

आ चने प्रकारना अस्िकायना स्कध, देश अने 
प्रदेदा एवा जरण चरणमेदं पडे, ने खो पदाथ 
होय, ते स्कध कटेवाय छे. तेवा स्कंधनी साये संव॑ध- 
वागे जे केट्छोएक भाग) ते देदा कदेवाय छ, अने 
जनो भाग कर्वाथी वीजो भाग पडी शके नहि) ते 


पदश्च कटेवाय छे, 





सारांरा प्रश्नो. 
१ आस्तिकाय पए रब्दनो अथ करो. २ असि 


पच्छ र; अने काय ण्ठ श्यं ? २ धमास्तिकाय पट्टे 
शरु १ £ अवमोस्तिकाय पट्टे श्रु १५ अआकाश्चासतिक्राय 


? 
प्य्छे शरु ? ६ धर्माप्तिकाच, अथप्रीम्तिकाय, यने याका- 
एष्‌ व [4 वा 
श्रास्तिकायना केवला भद्रे ७ स्छव, देद्ा अने 
प्रदा प्य्छे भ्रुं? ते समनायो, 


७€ 


रिक्षक्षे नीचिना शाब्दोनी समजूती आपवी, 
| अस्तिकाय; चलन; स्वभा; अवाक्च, सध, 
देश, -पदेश. 


|) 


पाठ २२ मो. 
अरूपी अजीवना ददा भद्‌. 


अरुपी अजीवना दश भेद ढे, धमोस्तिकायना 

प्रण, अधमीरितकायना चण, आक्ाज्चास्तिकायना तरण, 

अने काल्नो एक, एम मीने अरुषी अंजीवना द 

भद थाय छे, धमीस्तिकायना स्थ, देश, अने भरदेशथी 

` अरण भेद थाय छे. अधमौस्तिकायना स्कंध, दे, अने 

पदेशथी चण भद्‌ थाय छ, अने आकाङ्ास्तिकायना परण 

` स्कध, देश) अने भ्रदेश्थी जण भेद थाय छ), अने का 

खनो भेद एकज छ, तेने काठ अथवा अद्धा कहे छे. 
एङंदर तेना दल भेद नीचे परमा थाव ड 


१ घपारितकाय स्वध २ ध्मास्तिकाय देश. 
३ धमास्तिकाय प्रदेश. £ अधमौस्तिकाय स्रध. 
५ अधमोरितकाय देश. ६ अधर्मास्तिकाय पदेश. 


७ ` आकाश्ास्तिकाय स्कध. ८ आकाशास्तिकाय देश. 
९ आकाश्चारितकाय प्रदेश. १० काल-अद्धा. 


. ८9 


सारदा प्रा. 

१ अरूपी अजीवना केटछा येद्‌ थाय १२ अआका- 
तास्तिकायना तरण भेद गणाबो. ३ अधमास्तिकायना 
जण मेदक्याणएते को. ४ अद्धा षएट्टे श्रु { ५एक 
दर अरुषी अजीवना दश्च भेद कटो, 

रिक्षके नीचेना रब्दोनी समजली आपवी. 
कार, अद्धा. 





निप 
पाट ३० मा. 
रपी अजीवना चार भेद. 


आगन कटेवामां अआब्यु छेके, ज सपवागा अॐ- 

जीव दोय) ते रुपी अजीव पृदट्गरास्तिकाय कदेवाय छ 
स्पी अजावना चार भद्‌ छ. १ पुदृगक्ठ स्कध 
देदा, ३ प्रदा, अने 2 परमाणु, एवां तेमनां नाम 
. स्कं; देण; अने प्रदेवमुं स्स्प आगन जाणदामां 
अगच्ुं छ. हवे पुदरूगठ अने परमाणुतु स्वरूप नाण 
दए. जन परण गन एटटे पूरादानो तथा गन्स्यानो 
स्यभाव टय, ते पुदरगन कवायद, षु प्रटूगखना सफथ) 
दए, प्रद्रण अने परमाणु एवा चार भद्‌ धाय छ. स्फ 
धया भिन्न ययद्टानो न निधिभाच्य भाग पटे जनौ 


९ ॥, ध [ ३, 4 ए, 
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भागं पडी र्ठ न॑हि एव माग ते परमाणु केवाय छे. 
परदाणु इुद्गख्या पक भद्‌ पण याय छ. पुदट्गग- 
तकाय स्पौ हावाथी तेषां चण, मध, रस, स्पशे, अने 
व्दु श्टेखा छ) ते ठी सचित्त, अवित्त, अनि मिश्र गमे 
षो शष्ठ अचधज्ञार, प्रकाशन, चद्रनी ज्योति, छाया, 
प्रयेने श्णिरे शणो तेनामां रहा छे, ते चोद्‌ 
शजखोकपां व्यापक छ, अने संख्यात, असंख्यात अने 
अर्नत प्रदेशो छ. धपाोस्तिकाय अने अधमास्तिकाय ते 
वैनेमां वणे, गंध; रसे, स्पर्श, शब्दं अने सप नथी, 
तेथी ते अर्यी कलाय छ, ते असंल्याते परदेशी अने 
चौद रञ्जुपरपाण छोकमां ( चौद राजलोकं ) व्यापक 
छे. अकशास्तिक्राय पणं ठोकालोक व्यापक, अनंत 
परदेशी अने बणे, गध, रस, स्पे, राब्द्‌ अने रूपथी ररित 
छ, तेथी ते एण अरूपी फरेवाय छ, 


ए, ू} 


>, < 


[मी 


खारा प्रन्मे. 


१ रूपी अजीवना केलीं भेद छे { वनां नामं आपो. 

२ पुद्गठ एट्छे शु? तेरु स्वश्प वतो, ३ पुद्गव्ना 

केश्छा भेदं? ते गणावो. ४ परमाणुं एव्टे श्चं? ते 

कहे, ५ पुद्गगासितिक्ायसूपी दी रीति? ते विवेचनं 

कथ दतो. ३ एद्गगसिकायभं शुशु दोव! तें 

सहे, ७ ध्ीसतिकाय, अधमीरितकाय अने आकाात्ति 
११ 
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कायमां नञो तफावत छे ते विवेचन करी समनावोः 
८ च्रनी ज्योति अने सयैनो तडको विगेरे युण कोनामां 
रदेटा छ. | 


1 ऋ | 


1 


[+ कम उाव्टोरी 


शिद्लके नीचना खब्दोरी खथ॑जूती पवी. 


पुटगट, परमाणु, पूरण गछन, निर्विभाञ्य भाग) 
सवित, अचित, गिर, च्रं ज्योति, चौद रन्जुपरमाणः 
व्यापक; संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेश, असंख्यात 
परदेशी, चोद्‌ राजलोकः, 





पट २ ५4 मो. 
फाच्छ. 


काल प्‌ अर्पी अजीवा दमो भेदे, ते भूयनी 

. गति अने क्रियाना पर्णाय उषरथी जागी यकाय छे, 
.“ उति भृषम काग्ने समय कटे द, तेवा असंघ्यात्त सम- 
{यने पए अावदिका फट, पट्टे निगोदना जीते 
श्वासोच्धसमा चर वार्‌ मरण दधी अने अद्रा 
म इस्पचि धाय; दे तमनु यबुप्य दसो ने छप्पन 
बरृटिकय क्वाय छ, वस्नो छप्पन आव्रटिनो निगौदना 


न्व 


<ॐ 


जीवनो एक ` घुदक भव. ने साडासत्तरः शदे भेव जद 
काठ ते श्वासाच्छसरुपः षाण छे, तेद एाप्तं प्राणम ए 
स्तोक कदेवाय छे. तेवा खाद श्तकनो उछ छ्य कदेवाय 
छ, अने तेका सत्तातेर स्वनो एफ इहते गणाय छे, ते 
मुहूतें मरपाणवे पडी; तेवा ओस् इहदनो अह्यरात्र 
थाय छ, तेवा पंदर अहोरात्रनो एक पक्ष ( पलाय्य ) 
थाय छ; वे पख्राडीयानो एक पास थाय ॐ, वार मासनं 
एक वप थाय छे, असंख्याता. वर्फोथी एक प्योपम याय छ, 
दश्च कोडाङकोदी परयोपमनोा एक सागशोपम थायङ, दय 
कोडाकोदी. सागरोपमे एक उत्सर्पिणी थाय छे, तेर्टाज्ञ 
पमाणे, एक अवसपिणी थाय छ, 


कन्द 


सारदा प्रश्रो. 


१ काठ. रीं रीते "जामी रकाय १ २ समय कोनैः 
करेखे? २ क्रेष्छा समयनी आवलिका. कषाय छे? 
निगोदना जीवों आयुष्य केटी आवलिकार्म 
५ श्वासोच्छाससूप एवा कैट पागनो एक स्तोक कट 
वायछे.१६ केरला स्तोकना ल्व केवायचछे १७ णुच 
प्रपाण केवी. रीतेे.१ ८ केवला मह्न अहोरात्र धाय 
छे ?९ पक्ष, मास अने दपे केयी रते थाय ते कष 


१ रात्‌ ने दिवस. 


८ 


१० उत्सर्पिणी अने अवसर्पिणी कारना भ्रमाणणं धे 
तफ्ास्द ॐ! । 


शि्चके नीयेना शब्दोमी सूजी अापरकी,. 


सूयेनी गति, क्वा परिणय, अति स्म, निगोद, 
छक भव, ग्दा्षोच्छरादरप प्राण, स्तोक; ख्व, अरोरात 
पक्त, वातरं ररत) पल्पोपएम, 





पट ३६ मौ. 


छ दरस, 


जन शासनमां छ द्रव्य गणाय. एफ जीव अने 
यजीवनां पांच द्रव्य मीने छद्रव्य धाय छे, जीव द्व्य 
निषे आगढ कटेवामां आन्यं छे, यने अजीवना चोद भेदं. 
पण नणच्पा छे द्वे अजीवना पाँच द्रच्यनो दिशेप 
बोध यवानि तेमु यिवेचन करवानी जरर छे, धमस्तिकाय 
उधमौल्तिकाय, यआकाशशाक्तिकाय, रुद्गन्गासिकाय अने 
काट, प पांच अजीव द्रव्य कद्ेवाय छ, जप्‌ मादनं 
संचार करयं अक्षा कारण पाणी ॐ पएट्छे मा 
पाणीने खाने संवार करी सददध, ठेव मी दश्वा दद्य 


४ 


लने गतिस्पे परिणमतां प्टे जीव तथा भद्गन्ने संचारं 


८१ 


करथामां जे अपेक्षा कारण, ते पेट धमौस्तिकाय द्रव्य 
कैवाय छ, अथोत्‌ धर्पास्तिकायने रहने जीन तथा पुद्ग- 
खनो संवार यई रके ष. 


दी अधमोस्तिकाय द्रष्य छे, तेरु स्वरूप वधी 
रीते धमीस्तिकायने मन्तुं छ, पण ए द्रव्य जीव तथा पुदू- 
भने स्थिरता राखगामां सहाय करे छ. जम कोई पुसा- 
फ़र्‌ रस्ते चारूतां थाकी जाय, स्यारे विश्राम ठेवा कोई 
षाड विगेरेनी छायमां जड षेसे ॐ, अर्द स्थिति तो 
पोतेन परे छ, पतु आश्रय विना स्थिति यड्‌ शकती 
नथी, तथी तने रक्षनी छया ए अपेक्षा कारण 
छ, तेदी रते जीव तथा पुद्गल गति करतां स्थिति 
कराने प्रसंगे स्थिति तो पोतेज करे छ, तेने दस्षनी 
छाया जेदु स्थिति करवालं ने अपेक्षा कारण, तेज अध- 
श्रो र्तिकाय द्रव्य करेवाय छे, 


तरीं आकाश्ास्तिकाय द्रव्य छ. तेजनं बीस स्वरुप 
धपोस्तिकायना जे्वंन छ, आ द्रष्य, जीव अनि पुद्गनने 
रद्यामां अवकाश्च अपि ते द्रव्य छोकोटोक व्यापी 
छे, धपोस्तिकाय, अधमोस्तिकाय, अने आकाशास्तिकाय 
आ णे एकमीजामां पडी गयेलांछे. ज्यां इुध्री आ 
चण द्रव्यो छे, त्यां सुधी रोक छे, अने ज्यां केवल 
आकाशास्तिकाय छे, अने बीं कांड नथी, ते अ- 
रोक, 
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चों पद्गरस्तिकाय द्रव्य छ. आं पुद्गय्ु -वी- 
युं नाप परमाणु पण कहेवाय छे. घडा, ` वक, ` विभेरे 
पदाय परमाणुभाना समृहथी वनेला छे, अनते तेथी तेभो 
तेनाँ फाये छ, तेने एण पुदूगन्ज कहै @.. एक पर 
पायुना पक वर्ण, एक स, एक मध, अने वे स्प रदेला 
छ, तु बनेद्टुकाथ एतेषं गि छ, परमाणुमां वी. एवी 
सुवी छेके, एक वर्णधी वौजो पणे, रसर्थौ वीजा रस, 
सधी वीनो मेध, अने स्पदैथी वीजो स्पशे यईइ जाय 
छे, परमाणु द्रव्य-वस्तुरूपे अनादि तथा अर्नत छे, अने 
पायय अदि तथा अत सहित छे, परमाणुनां ने 
काय छे, तेओमां कोड्‌ प्रवादथी अनादि अनैत छ, अने 
कोड आदि तथा अत सदिति. आ जगतमां नेष्टा. 
जडरूप देखाय छे, ते वां परमाणुनां काय॑ छ. ज षृद्‌- 
गर द्रव्य सथरुचचयरूपे एक्ट थाय, तो ते द्रव्यमां, फागे, 
रीटो, रातो, पगे, अने धोठे-प्‌ पांच वणे छे, तीखो,. 
कडवा, कपायेख, खारो, अने मीये-भ पांच रस्त छि. 
सगेध, यन दुध आवे गंध छे, खख, दवारो, 
द्ग) भरः गोः उनो, चीकणो, अने दुखा-ए आट 
स्पदे. ते पद्गरोपां एक्यीनाना मेछापथी जातजातनःः 
व्ण विनेरे षद्‌ जाय ॐ तते पृदगरोभां अनंत शक्तिओं 
तथा अनंत स्वभाव छे, द्रव्य, पत्र, कार अने याव-ट्‌- 
ल्या निपित्तना मन्व्राधी ते पृदगकोनां विचित्र प- 
प्रणाप याय द्ध. 


(५ 


पाचयु..कार द्रव्य छ; तेद स्वरूप आगठ कटवा 
आघ्यु छ, . । 


सारा प्र्ना.` 


१ जैन शाप्तनमां केटलां द्रव्य गणायछे {२ 
दैव्य कयां ? ते गणावो, 3 एरंड अजीव द्रव्यना नाम 
आपो. ४ धमौस्तिक्राय द्रव्यमां शेनो दाली छे ? ते 
कशे, ५ धमोप्तिकाय द्रव्यनो ओ स्वभाव छे? ६ धा 
स्तिकायने खड जीव तथा पुद्गल. शु करी शफे १७ अ- 
ध्पातिक्राय्ु स्वस्प शै छे १ ८ अध्ीस्तिकाय 
नीच तथा दुह्गल्ते केवी सदाय करे दे? ९ अधमी- 
दिविकायनो दासे आशे समजावो, १० आक्राशास्ति- 
काय द्रव्य जौद तथा पुद्गन्ने श्रु करे १ ११ ते 
द्रव्य फेषुं छे! तेद विशेष विवेचन करो. १२ आलोक 
स्यां धी छ, अने अर्कमा क्यु द्रव्य छ ? १३ पुद्‌- 
गनगस्तिकावनुं बज नाम छे ? १४ परमाणुओनां 
सायै क्या पदार्थो कदेवाय छे १८५ एक परमाणुमां 
वण, रस, गध, अने स्प केरा ङे? ते के. १७प- ` 
रमाणुपां बीजी शी द्री छ !? दे जणावो. १८ परमाणु 
अनादि तथा अर्यं स्यार छे), अने आदि तथा अत 
सहित द्यरे छ ते सपजायो, १९ परमाणुओनां काय 
अनादि दथा जनत क्यार टोर छे, अने आदि तया 
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अत सहित क्यार होय छे { २० पृद्गन द्रध्यमां वणे, 
रस, भष अनि स्पश केट्ला केला छे { ते गणाबो. 
२१ पुदगगोां शक्ति। केटी छे, अनि स्वमाव केट्टा 
छ ९२२ द्रव्य, सत्र, कानः केला छे, अने भाव बि 
गरे निमित्तो परवायी पुव्गनगेमां शुः थाय छ १२३ 
च््यैद्रव्य क्ते कंदे | 


हविस नीचेना शवन्दौनी समज्‌ूती आपवी. 


विवेचन, अवेक्षा कारण, संचारः स्थिरता, अवका- 
शु, लोकालोक) लोक, अलोक, परमाणुः कायै, द्रन्य) 
अनादि, अनंत, पयायः, प्रवाहः समुचय; अयत स्वभाक 
निमित्त, विवित्र परिणाम, . 


जक 


पाठ ३७ मो. 
२ पुण्यं तत्व. 


पुण्य तत्य ए नीं त्ख छ, लनाथी पोति गभ 

म्रृतिवटे फरेटा कमै जीवोने सुख अपि छ, ते पुण्य 

कटेवाय छे. आ पुण्य उपाजेन करवाना नव कारण छ. 
ककत 


१ पत्रने अननतरं दान आपिवाथी; २ तप्यान पाणी पा- 
या, ३ नागाने ओदना जख आप्राः ४ चर निना- 


<€ 


लाने, ५ रहेवा स्थान आपघाथी, ६. सुवा वे्तवाने आ- 
सन आपवाथी;, ७ यणी जनने देखी मनमां संतोष तरथा 
इषे मानवाथी; ८ गुणी जननी वचनवडे भसा केरवाथी, 
अने कायाथी सेवां करवाथी अने ९ गुणीजनने नमस्कार 
करवाथी; आ नव भकारनां कारणथी पराणी पुण्य उपा- 
जेन करे छे, अदी पातने दान आपबामां वे प्रकार ने 
एक पाचदान; अने वीजं अदुकपादान- ज प्रन 
दान आपवामां आवि, ते पात्रदान कहेवाय छ, तेबुं दान 
युण्य तथा मोक्ष वनेम कारण थाय, अने कोई पण 
दैन दुःखी प्राणी हीय, तेने अनुकंपाथी अपि, ते अद्यु 
कंपादान करैवाय ३. आ अदुकंषादान अवश्य एकरा 
पुण्यवंधन्ं हेतु थाय छ. 


[ष 


सारांरा प्रश्नो. 


१ पुण्य तत्व ए केटखं तवदडे? २ पुण्यणए- 
ट्टे श ? ३ पण्य उपाजन करवानां केटछां कारण छे ९ 
 दानना केट्छा भकार छे १ ५ प्रदान अने 
अमुकंपादान वनेमा शो तफावत छे ! 





शिषक्चके नीचेना शब्दोनी समजली आपवी. 
शुभ प्रकृति, उपाजन; रुणीजनः, प्रलंसा; पात्र, 
अनुकपा. 
१२ 
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अत सहित क्यारे हीय छे १२० पुदेगठ द्रध्यमां व्ण 
रस, गय अने स्प्री कैट्ला कटा छे! ते गणावो. 
२१ पुदगगोमां शक्तिओं केटली छे, अनि स्वभावं कट्टा 
छे २२ द्रव्य, क्त्र, फार केट्छा छे, अने भाव ति 
गेरे निमित्तो मख्वाथी पुदगग्येमां श्रु थाय १२२ 
चदय द्रव्य क्युंश्ते कहे ` 


रि्तके नीचेना शब्दौनी समजूती आपवी. 
विवेचन, अपेक्षां कारण, संचार, स्थिरता, वरकाः 
श, कारक) ओक, अखाक,) परमाणु कये, द्रव्य; 


अनादि, अनत, पर्याय) परवाह; सयुचय, अर्नतं स्वभावे 
निमिच; विचित्रं परिणाम, 


गभीर 


पार ३७ मो 
३ पुण्य तत्व. ` 


पुण्य तत्व ए जीं तेत्वं छे. अजनांथी पोते शुम 
भकृतिवंडे करीं कमं जीवने घंख अपि छ, ते पुण्य 
कदेवायें @, आ पुण्य उपाजेनं कंरवानां नव कारण छे, 
१ प्रन अननत दानं आपवाथी; २ तष्याने पाणी वा- 
चाया; २ नामानं भटवा वख आपचाथी) ४ यर - चिना- 
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लाने, प रहेवा स्थान. आपवाथी, ६. छवा वेसवाने आ- 
सन आपवाथी; ७ गुणी जनने देसी मनमां सेतोप तथा 
दषे मानवाथी; ८ गुणी जननी वचनवडे भसा केरवाथी, 
अने कायाथीं सेवा करवाथी अने ९ शुणीजनने नमस्कार 
करवाथी, आ नव प्रकारनां कारणथी प्राणी पुण्य उपा- 
जेन करे छे, अदी प्राज्न दान आपवामां वे भकार छे, 
एक पाचदान; अने वीजं अदुकपादान. ज पात्रने 
दान जपवामां अवे, ते पादानं कहेवाय छे, तेद दान 
पुण्य तथा मोक्ष वनेद्ु कारण थाय छे, अने कोई पण 
दन दुखी प्राणी हीय, तेने अलुकंपाथी अपि, ते अचु 
कंपादान कदैवाय छे. आ अदुकंपादान अवश्य एकरा 
पुण्यवंधत्ं दे थाय छ, 


सारांरा प्रभो. 


१ पुण्य तत्व ए केरा तत्वे? २ पुण्य ए- 
ट्छे शु १३ पण्यः उपाजैन करवानां केटछां कारण छे १ 
¢ दानना केटला प्रकार छे ? ५ पात्रदान अने 
अनुकंपादान वनेमा लो तफावत छ ! 





शिक्षक नीचेना रब्दोनी समजूती आपवी. 
शुम प्रकति, उपार्जन; गुणीजन, पंसा, पाच 
असुकंपा. 
१२ 


"€ 

पाठ ३८ मौ. 

पुण्य वांधवौ विषे किल. 
चोप, 

पुण्य वैधनी छे नव रीत, 
पुथी थि पुण्यमां परीव. 
शुख्य! जनने अननां दान, 
तरष्या नचवे जनां पान. 
शहेवामे अपि छे स्थान) 
दुवा माटे शय्या दान" 
उघाडाने वञ्च अपाय, 
मनमां सारा संकदप थाय, 
स्तुति करे शुभ वचने नितः 
फकायाथी सेवे धरी प्रीत. 
नमन करे छे पूज्यने आप; 
षु नव रीते पण्यनी छाप. 


+ अग 
५.२ म्‌ ग. 


1 
पाठ ३९. भी. 
वुण्य भोगववाना वेंतालीला, परकार--माग £ रो. 


उप्रनाः पाठां कषश्ी नव- सतीथी मागस् पुण्यः 
उपाजे, करे ॐ, . पण्‌. ते पुण्ये केवी रीत. भोगववां ?£` 
ते. प्रकार जाणदा नोहृए.. ते पुण्यः योगवदाना . वेताली; 
प्रकार छ, जः पुण्यनाः उदयथी जीद. शता, भोगत्व, 
द्रातावेदनीय नापे पदेखो भकार छे, नेना. उदययी 
जीव क्षजरिः आदि उवाः इुन्मां उत्पन् थाय छे, ते उच: 
गोचर नमिः वीजो भकार @. जना. उदययथी . जीद मनुष्य: 
गतिमां उत्पन्न. थाय, ते. चुष्य गति नामे जीनो . प्रकार. 
छे, नमः वल्द्‌` वाको चारतो होय) तेने नाथ: पारीनेः 
सिद्धो. दछाववामां. अवि, तेम जीव वक्रगतिए. बीजी, ग-- 
ततिमां नो. होय; तेने सीद्धो उपजनवाने स्थि, नेथी; प. 
हो चाहवा्मां अपि, ते. आलुपूवीं कदेवाय छ.. मनु. 
व्नी गति अने मध्तुयनी आतरुपूवीने सलुष्यदि क. 
फटे छे ए मलुष्यानुप्रखी नपर. चोथा. भकार छे. 
लेना उदयथी देदतानी. यति प्रक्॒ थाय, ते देवगतिः 
नामे पचमो प्रकारचे ते ण्डी देवपूर्वं नमे चशे 
भकार ड,. आ. देवगदिः अने: देवालुपूवी ते बंनेने 
सुरदिकः कटे. ठ. ननः उदयथी - पंचेद्रियपणुं प्राप्त थाय, 


९ सेतासश अदर नाम कमनी प्रकृतिना भेद छ. 


ट 


ते ्ष॑चद्रिय जाति"नामे सातम प्रकार छे, जना उद- 
यथी ओदारिक शरीरने योग्य एवां पुद्गणेतु ग्रहण 
करडीनि तथा तेने चरीरस्पे. परिणमावीने ` जीव पोताना 
पदेश साथे मन्वे, ते .ओद्रिक नामकम नमि 
शआराठमो भकार @, नेना -उदयथी वैक्रिय शरीरन योग्य 
एवां पुदगणोद्ु ग्रहण करी . तथा तेने शमीरपण परिणमा- 
मावीने . जीव पोताना प्देशनी सथ मेने, ते वैक्रिय 
दारोर नामे नवमा. प्रकार छ. आं रेक्रिय शरीरना 
अओपपातिक अने खञ्धि प्रत्ययिक एवा वेभेद्‌ छ. 
आपयारत्िक वेक्रिय शरीर देवताने तथा नारकनि दोय 
छ, अन. ठन्थि पर््यीयक वेक्रिय - शरीर तिथच. तथा 
ख[ल्ववत मनुष्यन हाय छ, जना उदयथी भणी चोद्‌ 
पूेधारो यनिरान तीथकरनी. ऋद्धि . विगेरे जोबनि 
अर्थे एक हयाय भमाण देह. धारण करे, ते. आदारक' 

रारीर नामे दशमो रकार 8, नेना उदयथी. आहार 
पच्चावचरनार्‌ अन ` तेजोखरयाना दहेतुरूपं ` शरीर - धारणं 
कर्‌ त तजस्‌. अ मे अगायारमो पकार छे, कमना 
समाय. ज जत्माना भदेशनी साथे मन्या, ते शरीरन 
कामण. दरार. नाम वारम प्रकार छे, जेना उदयथी 
अदार्कि. अग. उपग प्राप्न थाय, ते ओदारिक -अगो- 
पम्‌ नाम्‌ तरमा प्रकार छ, शश्यना वे हाथ, वे खमा, 
एक पीठ, एक माधु, एक उद्र थने एक हृदय-ए आठ 
अग्र कदवाय =) अने अंगन्यं विगेरे उपांग कल्मोय छे, 


3 


तेषीज रते जेना उदुयथी दक्रिय अगेपांग प्राप्न थाय, 
ते वेकरिय अमोपांग नमे चोदमो अक्रा 3, नेना उ- 
दयथी आदारक अंगोर्पाग प्रप्र थाय)|ते आदारक 
अंगो्पांग नामे पंटरमो प्रकार छे, वाकीना तजस अने 
कमेण शरीरने अंगोर्पांग नथी. 


णर 2 थ 69 


सारांदा प्रभो. 


१ पुण्य भोगववाना केरा प्रकार छि! २ त्राता 
वेदनीय, उच गोत्र-ए वे प्रकार समजाबवो, ३ आनुपूर्वीं 
पट्टे शु? ते दाखलाथी समजावो, ४ मलुप्यद्धिक अने 
सुरिक कोरु नाम? ते कहो. ४ पचद्रिय जातिनो प्रकार 
समजावो. ६ ओदारिके विगेरे पंच शरीरना प्रकार सम- 
जावो, ७ वेज्रिय शरीरना केटटा मेद याय १? ८ ओप- 
पातिक चैकरिय शरीर कोने होय छे? ९ ठच्धि प्र्यिक 
वैक्रिय शरीर फोने होय छे? १० आदार्क चरीरयगे 
प्राणी श्रु न)इ शक ? १९१९ तेजस्‌ दारीरथी श्रु थर रफ 
१२ कामण शरारया श थइ शके १ १३२ अग कटां 
दोय १ ते गणावो, १४ उपांग कयां ते क्च, १५ ओ- 
दारि अंमोपांग, वेक्रिय अंगोपांग अने आहारक अगो- 
पांग-ए जणे प्रकार समजायो. १६ कया रीरने अगो- 
परग नथी) ते कहो. 


८1 
रिक्षकेः नीचेनाः छन्दोनी समजूतीः आपवी. 


शताः वकः गति, आवुपूर्वी, मचुष्यद्विक, `चुरदरिक, 
परिणमाबी, मदे, रब्धिवेत, चौद पूर्धारी, तेनोरेषया, 
पनां 


कमना परमाणुः अंगः. उपग) ङन्धि,. भरल्ययिक्र, ओए- 
पत्तिक, 





पाठ = मो. 
एष्य भोगववाना वेतान्टीरः पकार--भाग- २ जो 


व्र पटले खीटी, रवभ एटठे पाटो; अने नाराचः 
पट्टे वे पासा मर्कट ध्‌, अथोत्‌ तेनापर पाटो अने ते- 
उपर खीली; आदं नप वच्नरुषभनाराव् नामे सेथयणः 
कहेवाय छे, शरीरमा हाडनो जे मनुत संचय ते संघयण- 
केवाय छ; अने तेने संस्कृतां संहनन के छे, जेना उद- 
यथी पराणी पोवाना शरां आ वजरूपभनाराच नामनु परैः 
संहनन्‌ प्राप्न फर, एरडे तेना शरीरनो वाधो तेवो पनवूत 
याय, ते वज्जरुषभनाराच नेः सोग्मो प्रकार छे, सम 
एवे सरु, चतुरस्र एट्ठे चोरस एव सस्थान एटटे. 
आकार ते समचहुरघ्र॒ नमि पहं संस्थानः कटेदाय छे, 
अथोत्‌ पर्थकासन ( परो ).करीः वेसतां चरि. वाजु. सरखी' 
आहति थाय, अने: पोताना आगः धरमाणे एकसो नेः आटः 
अशुक म्माण श्रीर्‌ थाव, तेडुं संस्थान. नेना उदयथी, 


८} 


प्रणी तेवा संस्थानने प्राप्न करे, ते खभचतुरस् संस्थानं 
जामे सचरणे भकार छ, जेना उदयथी ररीरनो रंग 
साते एट्डे धो, रतो के पीठो थाय, ते श्युभ वभ 
नामे अदारमो प्रकार छ, जेना उद्यथी सुगंध थायं, ते 
छु गेषं नमे ओगणीशमये पकारं छे, नेना उदयथी 
दरीरमां सारो रस रप्र थाय. ते छ्युभ रस नाभ वीरम 
भकार छे, नेना उदयथी शरीरमा सारो स्पद्यं भाप धाय, 
ते छुभं स्पदौ नामि एकवीशमो भकार छे, जेना उदयथी 
शरीरत बजन छोढानी जेप भारे नरी, तेमन आकडाना 
शनी जम्‌ दख्छुं पण सरी, एटले मध्यम रतन पजन भप 
याय, ते अणुर्‌ घु नाम कमे नामे घावीशमो पकार 
छे. जेना उदयथी पराणीं गमे तेवा वज्वानने पण जीत- 
वाने. समथ थाय, ते पराघातं नाभ कम नमि भवीशमो 
धकार छ, जेना उदयथी सुखेथी शासोच्छस छ शकराय 
ते श्वासोच्छयस नाम कमे नमे चोवीश्नमो भकार छे, 
जना उदयथी चद्रनां वनी जम शीतन्ता उत्पन्न करनार 
तेजोयुक्तं शरम प्राक्चि थाय, ते उद्योतं नाम कमे 
नामे उवीज्षमा प्रकार छ, जेना उदयथी पभ तया ईहंसनीं 
नेम सार जातनी चार्वानी शक्ति पष्ठ थाय) ते श्युभख 
गति नमि सलयायीरमो भकार छे, जना उदयथी प्राणी 
युतारनी जेष पोताना अंगना सवै अवयव योग्य स्वटे गोट- 
बवानी शक्ति धरादे, ते निमोण नाम कमै नमे अ- 
ठयारीक्ञमो भकार छ, 


` सारांश पश्चा 


१ चञ्ज; र्षभ अन नाराच पए चब्दानां जुदा 
अथै कश वतावेो. २ संचयण षएट्छे शु १ अनेतेने' 
संस्छृतमां श कदे छ! ३ सम, चलुरख अने संस्थान 
ए शब्दाना जूदाजूदा अथ करो. ४ पयकासन षएट्छे शरु! 
५ सम चतुरस्र संस्थानवाग सरीरतं प्रपाण केट्छा जंँ- 
गन थाय ? & शुम वणै, शुम भष्‌, शुभ रस अने 
शुम स्पशे; ए चार पकार चिषे समज्या? ते सप 
रीते समजावो, ७ अशुर रघु नाम क्म षव्टेश्चु?. 
< जना उद्यथी भराणी गमे तेवा वल्वानने पण जीती 
` शकेः ते प्रकार शु नाम {९ ऋशसोच्छस नाम कमी ` 
शु थाय ? १० नेमां प्राणीने चंदरनां बिव जेवो सीते 
भकार थाय ते प्रकारतरुशु नाम? ११ दुभख गति 
अने (निमोण नाम कमनो अथे समजावो, 





रिश्चके नीचेना चब्दोनी समजूती आपी. | 


वज; रपभ, नाराच, संघयण, संहनन, मर्कट वंध, 
सम्‌, चुरल, संस्थान) पथेकासन, मध्यम रीत, श्ासो- 
च्छीस, विव, तेजोयुक्त, षभ, हंस, अवयव. ।ओ 
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पाट ५१ मो. 


पुण्य -पोगववाना वेताद्टील् प्रकार--भाग २ जो. 

जना उदय्थी जीव जस विगेरे दश प्रडृतिने प्राप्त 
करर, ते चरसद्क्राक नाम कम कदेवाय दे, तेमां त्रस 
विगेरे दश्च प्रकार अवि खे, जना उदयथी प्राणने वेद्वि 
किगरे श्षरीरनी भाप थाय, ते च्रसं नाम कभ नमि 
अओगणत्रीकषमो प्रकार छे, जना उदयथी जीवने बादर 
शषसरनी प्रापि थाय, ते बाद्र नाम कम नामि च्रीदमो 
अ्रकरार छ. जे श्ररर देखाबामां आवे, ते चादर कदेवाय 
छ. जेना उदयथ जीव पोतपोतानी पयि पूरी करे, ते 
वीति नाम क्च नमि एकनीकमो भकार छ. जेना 
उदयथी जुदाजदां शरीर म्रप्न थाय) पण अनंता जीवनी 
वचचे एक श्ररीर पामे नष ते प्रत्येक नाम कमे नमि व्री 
कमो भकार @. जेना उदययी जीव दाति जिगेरे अवय- 
चोनी द्रटता मेव्ये; ते स्थिर नाम कमे नमि तेतरीशमो 
भकार छ, जेना उदयथी जीवने शरीरना स॑ अवयव 
सारा होय, अथवा नाभिनी उपर श्रीर्‌ सारं दोय, ते 
शभ नाम कमे नमि चोत्रीश्मो भरकर छ, नेना उद्‌- 
यथी माणस समने भिय थाय, ते सौन्नाग्य नाम कम 
नमि पारमे भकार छे. जेना उदयथी वाणीम फोय- 
डना जेव मधुरता अवि ते सुस्वर नाम कम नाम्‌ 
छन्रीदमो प्रकार छे, जेना उदयथी माणसनां दचन खा- 

ष 


८६ 


कपा माननीय थाय, ते आदेय नात कमे नामे साड- 
घीदमो भकार छ. नना उदयथी खोकमां यक्ृ-कीत्ति 
थाय, ते यद्छोनाम कमे नामे आडत्रीमो भकार छ, 
` जेना उदयथी जीवने देवताना आयुष्यनी भ्रा्चि याय; ते 
खुरायुष्य रूप नामे ओगणचागींशमो प्रकार छे. जेना 
उदयथौ मनुष्यना आयुष्यनीः पराचि थाय; ` ते नरायुष्य 
रूप नमि चाटीशमो रकार. छे. जेना उद्यथी ति्यचना ` 
आयुष्यनी प्राप्ति याय, ते तियचायुष्य रूप नामे एक- 
तागीशषमो भ्रकार छे, अने जना उदयथी प्राणीने थु 
वनना पृज्यपणानौ प्राप्ति थाय; ते तीथकर नाम कम 
नामे वेतारीश्षमो पभ्रकार छे. 





सारांश प्रो. 

१ चसदशक नाम कपे एटछे श्चं ?.२ अस्र विगेरे 
दश कया १ ते गणावो, ३ बादरं एट्टे केवु शयर ! 
¢ पयौप्ति नाम कमं अने प्रस्येक नाम कमे रिषे समजाघो, 
५ सोभाग्य नाम कै, सुस्वर नाम कमं . अने य्ोनाम 
कमे विपे समजावो. & जना उदयथीं म॑नुष्यना -आयुष्यनी 
माप्ति याय, नेना उद्यथी तिुदननां पूञ्यपणानी भाप्ति 
याय, अने जेना उदयथी माणससषेने परिय थाय, ते 
प्रकार कया ! तेमनां नाम आपो, 





&& 
। रिक्षके नीचेना राब्दोनीं समजूती आपी, ८ , 4 


दश भकृति, बादर, पयीप्ति, स्थिरता, नाभि, भिय, 
मधुरता, माननीय, तियं, तिशुवन,. पृञ्य. 


पाट ४२ मो. 
पाप तत्त्व. 


श 


जे अशुभः प्रकृतिरुप कभ जीवोनेः दुख अपि, तेः 
पाप कदेवायं छ, अथवा. जः आलमानाः आनंद रसने, पीवे 
पटले भस्म कर, ते पापः कहेवाय छे, - ए. पाप. पुण्यथीं 
पिपरीत छ. ए पापथी नरकः मिगेरं नररा फमल छः. 
तेथी ते अशुभः कटैवाय छः ` पुण्यनी जमः पापनो, संव॑धः 
पणः आसानी साये रदेखोः छ. खख तथा दुःख ज॒दांजदां 
अनुभवव्रामांः अवि छ; तेथी तेमनां कारणस पुण्य तथा 
पाप पण स्व्तजपणेः अंगीकार करवा योग्य छ. एकः 
पुण्य के एकं पापःके एक्ट पुण्य पाप मिश्रः मानु 
योग्य. नथी. 

आ पाप अहार्‌ प्रकारे वधाय. छः. अने व्याश 
प्रकारे भोगवायः छ. १ पराणातिपात--कोइनी रहिस 
करवी, २ भृपावाद-खोटईं बोख्घरँ, ३ अदत्तादान-चोरीः 
करवी, ४ मैधुन-व्रह्मचये न, राख, ५ परिग्रह राखो, 


९6९ ` 


६ क्रोध करवो, ७ मान-अभिमान राखवुं, < माया-कपर 
शरु, ९ छोभ करयो, १० राग करबो, ११ द्वेष रासवो, 
{२ फएढह-कजीयो करवो, १२ अभ्यार्यान-आन च- 
शरुः १४ वेशुन्य-चुगटी करषी, १५ रति अरति- 
भाति अपीति करवी, १६ परपरिवाद-वीजानी निदा 
करषी, १७ माया गूषावाद्‌-कपय्थी खोड बोख्वुं, अने 
१८ भिथध्यात श्रल्य एटले मिथ्यासरूप शल्य राखवु, ए 
अटार परफारे पाप वधाय छे 


सारा प्रभो, 

१ पाप टले शु? ते समनावो, २ पाष कोने 
क्वाय १ २ पापथी य फल थाय १४ पापनो आला- 
नी साथे कोनी माफक स्वधे? ५ पुण्य तथा पाप 
काना कारणछे? & पाप केट्छे भरकारे बंधाय 
अने कटे भकारे भोगवाय छ ? 


- शिक्षक नीचेना शाब्दोनी समजूती - आपवी. . 


सुन भहतिरुप्‌, आनंद रस, पुण्य पाप मिध, 
भ तपात, ृषवाद्‌, अद्त्तादान, मेथुन, परिग्रह, माया, 
ऊक, अभ्यास्यान, पेशचन्य, रति अरति, परपरिवादं 
माया मृपावाद्‌, मिथ्यालक्षल्य. 


[मक 
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पाठ ४२ मो. ` 
पाप भोगववाना परकार-भाग १ लो. 


पापने भोगववाना व्याश्ी भकार छे, दरे भरा 
णीने उपर कटेखा अहार प्रकारे बाद पाप भोगव्बु 
पटे छ, पटेखां ज्ञनावरणीयना पांच प्रकार फे छे, पांच 
पकारना ज्ञानने ज आन्छादन करे; ते ब्ञानाषरणीय 
पाप कमे करेवाय छे, जेना उदयथी पांच इद्रिय था 
मननी मारफत नियत ८ निश्वयवाकी ) वस्तं ज्ञान थाय 
छ), एवा पत्तिक्घानन्रँं जनाथी आच्छादन याय, ते मति- 
्ञानावरणीय नामे पेरो प्रकार छ, नेना उदयथी 
शासने अनुसार ज्ञान थाय छ, एवा श्रुतज्ञान ननायी 
आच्छादन याय, ते श्चुतज्ञानावरणीय नामे बीजो 
प्रफार छे. जना. उदयथी इद्रिय िगेरेनी अपेक्षा चिना 
आसमद्रव्यने--साक्षात्रुपी द्रव्यने जाणतात ज्ञान 
याय छ, एवा अवधि ज्ञानन्रुं जनाथी आच्छादन थाय, ते 
अवधि क्ञानावरणीय नामे जीजो भकार छ, जना उद्‌- 
यथी संक्षि प्र॑चेद्ियना मनोगत भावने जाणा इन याय 
छे, एवा मनःपथैव श्गानन्ुं जनायी आच्छादन थाय, ते 
मनःपयव ज्ञानावरणीय नामे चोभो प्रकार छे. लना 
उदयथी उपर कदेखा चार शान रदित एकफट निरावरण 


० 


९ आ स्या पर्नर्‌ कर्मनी प्रङृतिनां भद जाणा. 


१९; 


ज्ञान थाय छ, दवा केवर ज्ञानघनं जनाथी आच्छादन 
थाय, ते केवट क्रानोवरणीय नामे पांचमो प्रकार छे, 

जे आड आत, ते -अतरायः कम कटेवाय छे, तेना 
पण पांच प्रकारं छे, पोताना परमां देवा योग्यं वस्त 
छता, तथा दाननरु :फ जाणतां छतां नना उदयथीं ` 
कोने आपी. दकाय: नही) ते दानांतराय नमि. चट. 
मकार छ, सारो दातार होय, अने तेना परमाः आप. 
वातुं दीय; अने मागनार -डद्यो होय,;ते छतां पण नेनाः 


उदयथी मगरेटी कस्तु मे नही, ते लखाभांतराय नमि 
सातमो प्रकार छ, ४ 


पोते जुबान दोय; सार रूपः दोय, अने भोगः क~. 
रवा योग्य वस्तुनी प्राक्ि थड दोय, ते छतां पण नना 
उद्यथी ते भोगवी शकाय नरी, ते भोगांतराय, अने 
उपभोगातराय नमे आदमो अनेः नवमो भकारः छे 
पाते जुबान, निरोगी, अने वन्वान्‌ छतां षणः जेना उ- ` 
द्यथे पोतानी शक्ति फेरी शकाय नहीं, ते वीयीत- 
राय नाप द्श्षमो प्रकार छ, | 


दशनावरणीय कमैना नव कार छे, तेमां चार 
पकार दशेनना, अने पांच प्रकार निद्राना छ. जेः सा. 
मान्य उपयागः ते दुद्रन कटेवाय छे; जथीः आंखे: कथि 
रपु साभान्यपणे ग्रहणं. याय छे; -एवा चश्ुदरनतं - नमं 
आच्छादन थाय; ते चक्षुदेशेनावरणीयः न्ने अगीया- 
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(५ 


पमो प्रकार छ, च्च विना बीजी चार इद्रियो तथा 
मने कर पोपोताना विषयत सापान्यपणे जनाथीं ग्रहण 
याय छे, तेवा अचशु्दयैनतु जेना उदययी आच्छादन 
थाय) ते अचश्षुद्दानावरणीयं नमि वारमो प्रकार छ. 
जमा सामान्य रीते स्फी द्रव्यय मयादाथी ग्रहण थाय 
छ, एवा अवधि दशेनन्चु जना उदयथी आच्छादन थाय, 
ते अवधि द्रनावरणीय नामे तेरमो प्रकारे, नमां 
सामान्य रीते वयौ वस्त देखी श्वकाय छ, एवा 
केवठ दर्शन जना उदयथी आच्छादन थाय) ते केवल 
ददछनावरणीय नमि चीदमो भकार छ, हषे पांच भकार 
निद्राना करे छ, जना उदयथी निद्रावस्थां यई गया 
पी सुखे जाग्रत अवस्थानी पाक्षि थाय) ते निद्रारूप 
नामे पंदरमो प्रकार छे, जेना उदयथी निद्रावस्था थद 
गया पी दुखःरुप जाग्रत अवस्थानी भ्रा थाय; ते 
निद्रा निद्रारुप नमे सोख्मो पकार छे, नना. उद्यथी 
धेसतां तथा उठतां निद्रा अव्याः करे, ते प्रचलारुप 
नामे सत्तरमां प्रकार छे. जना उदयथी हरतां फरतां पण 
निद्रा अवे, ते पचा प्रचलारुप नामे अदारमो प्रकार 
छ, जेना उदयथी. दिवस -चितवेु काम रत्ने निद्रा 
वखते जाग्रतनी पे . थाय,. ते थीणद्धीरप. नामे ओगणी- 
रामो प्रकार छ. आ यीणद्धीरूप निद्राने संस्कृतां स्त्या 
नद्धि करे छ. ए निद्राना समये भणी वासुदेवना 
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अधा वख्वारो थाय छ, अने ते जीव नरकगामी 
होय ॐ, 


सारांदा च्चा. 

१ पाप मोगववाना केट्छा प्रकार छे! २ ते 
केवे प्रकारे वापे पाप भोगववुं षडे खे? २ ज्ञानाव- 
रणीय कफम एट्टे शु ? ४ मतिन्ञानात्ररणीय, अवधि ज्ञाना 
वरणीय, अने मनःपयेवज्ञानावरणीयना अथ ` समनावो. 
५ शासने अन्रुसारे ज बवान थाय ङे,तेद्मु श्रु नाप ! 
स एक्ट निराघरण ज्ञान शेमां थाय छ ? ते कहो. 
७ अतरायनो अथे श? ८ अतराय केटटा प्रकारनादख 
९ दानांतराय, उपभोगांतराय;, अने कवीयातराय विपि 
समजाबवो, १० जना उदयथी मगेटी वस्तु मड नरी, ते 
केवो अतराय ? ११ जुबानवय, रुप; अने भोग्य वस्तु 
मी होय) ते छतां भोगवी श्काय नर, ते कवे अंत- 
राय कहेवाय ? १२ दशैनावरणीय कमना केटला प्रकार 
छे १ १३ निद्राना प्रकार केट्ला छ तेनां नाम आपो. 
१४. चकुदेश्चनावरणीय; -अवधि दरछनावरणीय, अने अचक्षु- 
दैश्नावरणीय विपे समजावोा, १५. नेमां सामान्य रते 
बधी वस्तुओ. देखी शकाय, ते क्यः दशंन केषाय छे ? 
१६ दश्चन पटले शुं ? तेनो अर्थे समनावो^ १७ निद्रारप; 
मचरारुप, अने निद्रा निद्रारुप वि समजावो. १८ दिवसे 
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1 


चतवं काम रात्रे निद्रा वते नाग्रतनी पठे थाय, तेषी 
चंदु नाम छे ? १९ यीणद्धी निद्राने संस्छृतमां शचं 
हे के १ २२ ीणद्धी निद्रावाग माणसमां कैट दल 
छे 


कहु 
अघि २१ केवी निद्रावागे नरकगामी दोय छे! 


र्भ्‌ ( र 





शिष्षके नीचेना शखब्दोनी समजूती आपयी. 


आच्छादन, नियत, अनुसार, अपक्त; साक्षात्‌, 
रुपीद्रव्य,+ आस्पद्रग्य; निरावरण, अतराय, फोरवी, सा- 
मान्य, उपयोग, चक्ष, मयौदाथी, निद्रावस्था, जाग्रत 
अवस्था, वादेव; नरकगामी, 


मतव 


पाठ ४ मो. 


पाप मोगदवाना प्रकार-भाग २ जो. 

नेना उदयथी प्राणी स्वरुपवान्‌ तथा धनवान्‌ छतां 
नीच ङ्व्ने विपे उत्पन्न थाव; ते नीच गमोच्रुप नामे 
दशमो प्रकारं छे. नना उदयथी भ्राणीने दुःखनोज अ- 
सुभव याय, ते अदाता वेदनीय नमि एकवीश्षमो प्रकार 
छे, जेना उदयथी वीतरागनां दचनथी विपरीत सददणा 
याय, ते मिथ्यात्वं मोहनीय नमि वायीरमो प्रकार छ 
सद्दणाने संस्छतमां श्रद्ध कृद. 

॥ १4 
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हवे स्थावर दशकना दश्च प्रकार कटेवामां अविद. 
न ताहाढ) ताप किगेरेथी पीडाय, तोपण लयांथी खी 
शके नर्दी; ते स्थावर कदेवाय डे, जना उद्ययथी : एं 
स्थावरपणुं प्राप्न थाय) ते स्थावर नाम नमि वीकशषमो 
पकार छे, जना उद्यथी दृष्टि न देखाय, एवा स 
खोकमां व्यापी रेखा कष्मपणानी भराप्नि थाय, ते सुध््म 
नाम नाम चोवीशमों प्रकार छ. आ सूक्ष्म ते पृथ्वी 
विगर पाच दुष्षम समरजवा, नना उदययी पोताने योग्य 
एवौ पयौप्षि पूरी कयौ विना मरण पामे, ते अपय 
नाम. कम नाम पचमो प्रकार छ, -नना उदयथी 
अनता जवि वच एक्‌ आंदारिक शरीरनीं प्रा्ति- थाय, 
एवा निगद्‌ यवस्था मठे, ते साधारण नाम कम नमे 
छतरारामा प्रकार छ, जना उदवथी शरीरमां दात किरिरे 
अवयवो स्थिर रहे नी, ते अस्थिर नाम कम्र नपे 
सलयावाशमा प्रकार छे, नेना उदयथी नाभिनी नीचेना 
अग्ना भाग सासो न द्योय, एर्छे पग विगेरेना स्प्थी 
वीजाने रोष थाय, ते अद्युभ नाम कञ्च नमि अव्या 
वीदमो भकार छ. जना उद्यथी पाणस वधाने अग्खा- 
मणो खगे, ते दोभौग्य नामं क्च नमे ओगणनीरमो 
रकार छ. ` जना उदयथी कानने अभिय कगि, एवो स्वर 
नाकच) ते दुःस्वर्‌ नाम कभ नमि जीक्मो प्रकार छ 
भना. उद्यथा ` ककन विपे तेयु बोख्ुं कोड मान्य कर 
नही, ते अनादेय. नाम कभ एवा नामे एकशो भकार 
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छे, जेना उद्यथी रोकमां अपकीर्सिं धाय, कोड यश 
बोरे नही, ते अया नाम कमे नामे वत्रीकपो भ्रकार छे 
आ स्थावर दशक कटेवाय छे, पुण्य तत्वना चस दशक्थी 
आ तदन विपरीत छ. 


मयने 


साराय प्रश्नो. 


१ नीच गोत्र अने भिथ्यात्व मोहनीय पटले शं १ 
ते समजाषो, २ नेना उदयथी प्राणीने दुःखनोज अचुमवं 
थाय) ते शयु कटहूवाय १३ सदहणा एव्छे शु? अने तेने 
संस्कृतमां शं कटे छे? ४ स्थावर दशक कया, ते एकंदर 
नाम सये गणनो, ५ स्थावर षएव्डे शं १ £ स्थावर 
नाम, अपयौष् नाम, अस्थिर नाम, दौभाग्य नाप, अने 
अनदेय नाम; ए विषे समजूती आपो. ७ नना उद्यर्थी 
दष्ट न देखाय, एवा सुष्ष्मपणानी प्राप्ति याय, ते कयो 
प्रकार १ ८ जेना उदयथी निगोद अवस्था प्राप्न थाय; 
ते कयो प्रकार १? ९ नना उद्यथी नाभिनी . नीचैना 
अगनो भाग सारो न दोय ते फयो प्रकार? १० जना 
उदयथी कंठनो स्वर अभिय छागे, ते कयो प्रकार ?. 
१९ जेना उदय्थी खोकमां अपकीत्तिं थाय, ते कयो प्रकार ? 
१२ पुण्य तत्वना चसदशक अने आ स्थावर दशक्न। 
ववे शो तफाचत्त छ ! 
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रिक्षके नीचेन . छन्दोनी समलूती आपवी, . 


स्वरूपवान्‌, धनवान्‌, अनुभय, वीतराग, सद्णा) 
भदा, पयाक्षि, ओदारिक, निगोद्‌ अवस्था, रोप, मान्यः 
अपक्रीर्सि, विपरीत, 


| री 


पाठ ५५ मौ. ` 


पाप प्नरोगववाना प्रकार प्राग ३. जो. 
( नरकत्रिक अने पचधीश्च कषाय. 

नरकं आयुष्य, नरकनी गति अने नरकनी अनुपूर्वीं 
ए चण नरकञ्चिक करेवाय.छे. नेना उदयथी ए जणे 
भाप्त थाय; ते नरकचिक नमि तेवश, चोत्रीश्च अने 
परनरीरमो प्रकार छे. सामान्यथौ सो कपाय अने नव 
नोकपाय एम मीने पचवीश्च कषाय केवाय छे, -अन- 
सीतुवंधीना चार भेद्‌, अप्रलाख्यानीयना चार भद्‌, 
भत्यार्यानौयना चार मेद्‌, अने संज्वखना. चार भद्‌, 
एम मनीने सोढ कपाय कदेवाय ठे, अने वाकीना नव नोकपाय 
एम वधा मीने प्रचवीश्च कषाय करेवाय छ, नेना उद्‌- 
श्रौ अन॑त संसार वधाय, एवा क्रोध; मान; माया अने 
४ ए चारः जावन्नीव सुधी. कायम र छे, तेओं 
सभ्यक्त्ने आववा देता नथी, -अने चवे जीवने नरकमां 
परीधादे ॐ आ चार अन॑तादरुवंभीमां कोथ वरथतनी 
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खटी जो छे), मान पापाणना यामा जवो छ, माया 
वासना भूक जेषीछ, अने लोभ की्मेजना रंगजषो छेः 
आ चार अनंतानुव॑धीना आ प्रमाणे चार प्रकार थाय, 
अनंतघुरवेधी क्रोध ए छचीरामो प्रकार ठे, अर्नतादुवधी 
मान साडत्रीदामो प्रकार छ, अर्नतायुवधी माया आ- 
डीरामो प्रकार छे, अने अर्नताघुवेषी टखोभ ओगण- 
चा्ीदामो प्रकार छ. 

नना उदयथी जीव थो पण मरत्याख्यान पमि 
नह, ए अप्रल्यास्यानीय कषाय कटहेवाय छे. अप्र्याखा- 
नीय एवा क्रोध, मान, साया, अने लोभ एक वषे 
सुषी कायम रहे ॐ, ते देश्षविरतिपणाने आववा देता 
सथी, अने छेबदे तिर्थचनी गतिने आपे छ. ते कोष 
छकाएखा तमावनी रेखा जेयो के, मान हाडकाना यभ 
खाजेयोदखे, माया मंहना ्रीगडा जवी छे, अने लोभ 
नगरनी खारना कादब जवो छ, आ चार्‌ अपरलयाख्या- 
नीय कपायना चार प्रकार थाय छे. अप्रत्याख्यानीय 
कोप चाङीशमो प्रकार छे, अप्रत्याख्यानीय मान 
एकतारीरामो प्रकार छ, अपत्याख्यानीय माया वेता- 
रीदासो प्रकार छे, अने अप्रस्याख्यानीय लोभ तेतादी- 
दामो प्रकार छे. 

जना उदयथी सप दिरतिरूप भलयाख्यानदच आच्छ. 
द्न यड्‌ नाय, ते पत्याख्यानीय कपाय कटेवाय छे. भ- 
त्एाख्यानीय एवा क्रोध मान, माया, यने छोभ एुचार्‌ 
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मास खुधी टके ऊ, सथ विरतिरप चास्िमो तेभो नश्च 
करे छे, अने छवदे मनुष्य गति अपरे 2, तेओमां करो 
रेतीनी धि नेको छ, मान काष्टना थाभटा जपो छे, 
माया बज्दना मूत्रनी रेखा नेवी छे, अने छोम गाडानी 
मगीनाराजवो दे, आ चार्‌ प्रत्याख्यानीय कषायना 
चार भेद पडे छे, तेमां परत्याख्यानीय क्रोध ए. चुमारी- 
दामो भकार ठ, प्रलयाख्यानीय मान ए पीस्ताङीदमो 
भकार छ, भरयाख्यानीय -माया ए छैताटीरमो भकार 
छे, अने प्रत्याख्यानीय लोभ ए उइडताडछीदामा 
भकार छे. | । 

भना उद्यथी चारित्र धारण करनारने परण थोक 
तपावे, ते संञ्वलन कषाय कटेवाय छे, संज्वछ्न एवा 
कोध; मान, माया, अने छोभ-ए चार भेद छे. तेओं 
एक पखवाडीआ सुधी रहे छे, यथारूयात चारित्रे आ 
वरण करे छ, अने देवतानी गतिने अपि. छे ए क्रोध 
पाणीनी रेखा नेवो छे, -मान नेतरना याभा नेवो डे, 
माया वासनी छङ नेवी. छे, अने लोभ इन्द्रना रंग 
नेवो छ, तेभमां -संज्वलन . कोय ए अडताटीखमो 
भकार्‌ छ, संज्वलन मान ए ओगणपचाखमो रकार 
छ, संञ्वछन माया ए पचादामो प्रकार छे, अने सं- 
ज्वलन रोभ ए एकावनमो भकार छे, आ पभरमाणे सोढ 
कषायना सोन भकार याय छे, : 


न कषायने सहचारी एर सषायनां कारण होय, 


५ 
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क 


ते नोकषाय कटेवाय ऊ, तेना नव 
जना उदयथी हास्य, रति, अरति) 
दगा ए छ वानां उन्न थाय, ते 


[का यकप 


प्रकार. याय छ. 
शोक; भय, अने 
दस्य षट्क करै 


वाय छे, हास्य कोड निमित्ते अने निमित्तयिना एमये 
प्रकरि छे आ हास्य विगेरे छनां नाम उपरथी छ प्रकार 
थाय क) टले वावन; अपन, चोपन, पचावन; छ- 
प्प, अने सत्तायन पट्टा प्रकार थाय चछ. | 

जना उदयथी स्री भोगववानी इच्छा थाय) ते पु- 


रूप येद फटेषाय छ, आ वेद घपासना 


अधि नबो), ते 


पुरुषवद्‌ नामे अष्ावनसो प्रकार छे, जना उदयथी 
पुरुष भोगववानीं इच्छा थाय, ते शीवेद्‌ कटेवाय छे, 
आ वेदने वकरीनी टींडीजोना अभ्रेनी उपमा अपाय 
छे, ते ओगणसाटमो प्रकार. छ, नेना उदयथीस्ली 
अने पुरुप ब॑ने भोगववानी इच्छा थाय) ते नपुंसकवेद्‌ 
कृहेयाय छ, ते रहैर सन्गी उठ्यु शेय, ते अप्िनानेषो 


छ, ते साठ्सो प्रार्‌ छे, आ प्रमाणे 

भेद करटेवापां आन्या, 
सारदा पशा. 

१ “ नरफतिकः ` एर शु ? 


नोकपायना नद 


२ वधा परीमे 


कपाय कट्टा दे १३ नोकपाय केटछा दोय ? ४ ना- 
क्पाय पएव्छ शु १४ नोकषाय शिवायना कषाय कटां 


छ ?६ यख्य सोन कमाय कयात 


गणाय, «७ अ- 
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्नतारु्बधी कषायथी शुं थाय १८ अनताचुवंधी कषाय 
क्यां सुधी रहे १ ९ तेओथी सम्यक्स्वने शु थाय १ 
१० अन॑तातुवंधी चारे कषायो कोना जेवा डे? ते. स- 
जावो. ११ अर्नतादुवंधी चारे कषायो केटङामा भकारो 
छ १.१२ अप्रस्याख्यानीय कषाय एट्छे शु ? १३ अप्र 
स्फरूयानीय कषाय क्यां घुधी रहं छ. १ १४ तेओ होय, 
दो छ जुकक्ानी थाय, अने केवी गत्तिपां छ्‌ जायं ? 
१५ अप्मस्याख्यानीय कषाय कोना जवा छ, ते दरेकना 
जदा जदा दाखखा आपो. १६ अप्रस्याख्यानीय चारे 
कषायो कड संख्याना प्रकारो छ १ १७ प्रत्याख्यानीय 
कषाय एके श्रु १ १८ प्रत्याख्यानीय कषाय क्यां सुधी 
स्के के १ १९ भस्याख्यानीय कषाय केवां चारिजनो नाश 
करे ऊ, अने केवी गति अपावे छे १ २० प्रत्याख्यानीय 
कषाय कोनाजगाडे ? ते दाखखा आपी सपजावो, 
२९१ ते केटी सख्याना प्रकासे छ १ २२ संज्वल्नः 
कषाय षएटछे शुं १२२ ते कषाय क्यां सुधी रहै डे? 
२४ तेओ केवा चारिज्ने आवरण करे छे, अने केत्री 
गति अपि डे १ २५ संज्वखन कषायना वधा दाखल 
अपो, २६ नोकषाय टले शु १ २७ हास्य पटक एर 
शु ्तेदस्या एते गणाबो, २८ हास्यना केट्टा 
पकार छ ? २९ वेद्‌ केटछ ? ते गणावो, अने तेबनां 
छक्षणो कहो. ३० पुरूषषेद्‌, सखीवेद्‌; अने नपुंसक्वेदने 
केवा केवा अभिनी उपमा आपीडे? ते नणाबवो, 


११३ 
शिक्षके नीचेना रज्दोनी समजली आपवी. 


नरकचिक) नोकषाय, अर्न॑ताञुवधी; किमीन, देश 
(~ [च @ ` [१ [+ 3 
विरति सवे विरति, अप्रत्याख्यानीय, प्रलयाख्यानीय,) स- 
ज्वरन, यथाख्यात चासि, सहवारी, दास्य पटक); 


क 


{नामत्त, 


यम त ० 


त 
पाट ४६ मा. 
पाप भोगववाना प्रकार-भाग ४ थो. 


जना उदयथी ति्थचनी गति भाप्न थाय) ते तिथ- 
व गति नमि एकसटमो प्रकार डे, जना उदयथी ति्य- 
चनी आतुपूवीं प्राप्न थाय, ते तियंचालुपू्वी नमि बासठमो 
प्रकार छे, जेना उदयंथी पृथ्वीकाय विगेरे पांच स्थावर 
जातिना श्रीरनी भरि थाय) ते एकैद्धिय जाति नमे 
त्रेसटमो प्रकार छ, जना उदयथी देईद्री जीयोनी नाति 
शरीर पराप्र थाय, ते बेडंद्विय जाति नामे चोसठमो प्रकार 
छ, जना उदयथी ज; माड, विगेर्‌ तेरद्विय नावन 
जातिङुं शरीर भाप थाय ते तरंटिय जाति नामे पांस- 
टमो प्रकार छे, नना उदयथी वींखी आदिक नीवोनी 
जातिना श्ररीरनी भ्रप्चि थाय, ते चउरंद्भिय जाति नमे 
 छसठमो प्रकार छ, जना उद्यथी उट तथा गधेटाना 
जेषी नटारी गत्ति मके; ते अशुभ विदायो गति नामे 

पु 
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सडसठमो प्रकार छे. जना उदयथी पोतानां जीभ, दात 
विगेरे अवयवोमां हरस, रसोरी भरयुख अवयवोथी पतेन 
हणाय; ते उपघात नाम नये अडसयमो पकार छे, 
जेना उदयथी अप्रशस्त वणे चतुष्क एट्छे कालो, नीरो; 
अशम वण, अशुभ गंध, तीखो, कडवो, अशुभ रस अने 
भरे, वरतट, सीत, छ्खो अशुभ स्पशे, ए चार परप् 


याय; ते ओगणोतेर, सीतेर, एकोतेर अने बोतेर, एम ` 


चार्‌ प्रकार थाय, जेना उद्यथी अप्रथम संघयण 
एर्‌ पेडा संघयण विना पांच संययण प्राप्ठ थाय, ते 
पांच प्रकार याये, नेनावे पासाए मक्षैटवंध तथा 
उपर पाटो होय, ते रुषभ्नाराच संघरयण नमि अेतिरमो 
पकार छ, जेने वे पासे केव मकट्व॑ध होय, ते नाराच 
शघयण नामे चुंमोतेरमो भकार छ. जेने एक पासे केव 
मकटवेध होय, ते अ्धनाराच सधयण नामे पंचोतेरमो 
पकार छ. ज्यां मांहेमांहे. दाडकाने एक खीरीनो व॑ध 
दोय) ते कीलिता संघयण नामे छोतिरमो भकार ठे, नेमा 
खी विना केव माहिमांहे अडक्ी जमस्तां रहं होय, ते 
` छवड़ संघयण नामे सल्योतेरमो भकार छ, जेना उदयथी 
पेटा शिवाय बीजा पांच संस्थाननी पराचि थाय, ठे 
अपरथम सस्थान कटेवाय छे, नेमां वड टृक्षनी माफ़क 
नाभिनी उपर सारां लक्षण होय, अने नाभिनी नीचे 


सारां रक्षणो न हो) ते न्यग्रोध परिमडच्छ संस्थान 


नमि अव्येतिरमो भकारछ, ज्यां नाभि नचि अंग 
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4 


सारं अने नाभि उपरतं अंग नगरं दोय) ते छादि 
संस्थान नामे अगणाएरीमो प्रकारचे, ल्यां पेट किमे 
सारं छक्षणगारां होय, जने दाथ) पग) माथरं क 
विगेरे भमाण वगरनां इषां ह्येय) ते यामन संस्थान 
नामे एरीमो प्रकारचे. जमां हाथ) पग, मारं, केड 
वेगेरे भ्रमाणवागं अने पेट विगेरे भमाण रहित दोय) ते 
कुञ्ज संस्थान नापर एकाञ्चीमो प्रकार छे, नमां वधा 
अवयव अशुभ होय, ते डक संस्थान नाम व्यारीमो 
पकारे, आ प्रमाणे पाप तलना व्णाशी भकार धाय 


५५ म्‌ 





सारदा पथो. 


१ तिथच गति अने तिर्यचातुपूवीं ष्टे श्रु १२ एर 
द्रिय मिगेरे केटी जाति छे १ ते समजावो. ३ 32 
तथा गधेडाना जे्री नगरी गति मके, ते प्रकारं नाम 
शुं { ® सरीर अवयवोपां दस्स, रसोरी विगेरे अश्रुम 
अवयवो थाय, ते कयो प्रकार ? ५ अप्रश्ञस्त बणे चतुष्क 
ए्ट्छे शु {ते वधा भ्रकार विपे समजृती आपो, & अभ- 
थम संययण णएण्छे श्यं १ ७ जेनावे पासाए्‌ सक्रखंप 
तथा उपर पाटे दोय ते केवी संघ्यण १ तेरु नाप जापो, 
८ नाराच अने अधैनाराच संयवणमां सो तफावत छ ? 
९ वटु संययण केवी रते दोय १ ते कदी. १० ज्यां 
मारमा दाडकाने एक खीरीनो वंध ह्य) ते संययणरं 
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नाम शु ?१ ११ अप्रथम संस्थान ष्टे शु! १२ नाभिनी 
नीचे नरास रक्षणो दोय, अने नाभिनी उपर सारं ख 
षणो दोय, ते के संस्थान १ १३ नमां वधा अवयव 
अशुभ रोय) ते क्थ संस्थान १ १४ सादि संस्थान, वामन 
संस्थान अने ङग्न संस्थाननां क्षणो आपो. 





दिक्षके नीचेन रब्दोनी समजूती आवी 
अप्रशस्त वणं चतुष्क, संघयण, मकेटवंध, कीलिका 
न्यग्रोध परिमेडक; वामन, ग्ज, हंडक, 


पाठ ५७मो. 


पाप तत्व विषे कविता. 
समनदर. 


सा करे जीवतर्ण। मृषावाद पोछे वनी; 
{, करे शीरतणो भंग करे आपथीः; 
परग्रहतणो करे संग्रह .छोद्धप वनी, 
,. ददयमां धारे नित्य कोधने -अमापथीः; 
. मान राखे म्रनपराहि मायाथी कपट करे, 
खोभतणे वश्च रदी, आति ठखचाय छ; 
ग अने द्वेष घरी पक्षपात घणो कर, 


खटी कचवाट करतो दभाय छ, १ 


ठप? 


2 ~” 
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वीजापर आन नाली मनमांही मकराय) 

चाडी करी चित्तमांहे अतिंद्रखाय छ; 

रति अरति धरीने खोरां काम करे घणा, 
परतणी निंदा कर पेदपां धराय छ; 

माया मृषावाद करी अनीतिने आचरतो, 
मिथ्यावङ्ु शस्य धरी धमेथी धराय छः 

अढार भकार ए छे पापकरेरा वंधतणा, 

एथी अंध वनी जीव पापथी भरायङे, २ 


शिक्षक नीचना शब्दोनी समजूती आपवी. 
संग्रह, खोप, अमाप, पक्षपात, करट, शर्य; अंध. 


[रिरि 


पाठ ४८ मो. 
आस्रव तत्व. 


ननाथी जीवने विपि कमे अवरे, वै आस्रव 
ऊेवाय छ. जम तच्ावमां पाणी अवे, तेम जीवेरुप 
तावां जेनाथी कर्मैरुप पाणी अवि, ते आश्रवः कर 
वाये, आ आश्रव पुण्य तया पापना वंधनों देत 


टोवाथी वे प्रकारे . तेभओना अधिक अने न्यृनपणायी 
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घणा भेदं थ शके छे, शुभ अश्रुम एवां मन, वचन 
अने कायाना व्यापाररूप आश्रवनी सिद्धि पोताना आस्पामां 
स्वसंवेदन षएष्छे स्वान्चुभव विगरेथी प्रत्यक्ष छ; अने 
वीजाओमं मात्र वचन तथा कायाना व्यापारनी सिद्धि ` 
पत्यक्षथी छे, अने वाफीनाओनी सिद्धि तेना कायेथी 
उत्पन्न थता अन्नुमानथी तथा आगमर्था नणाय तवी छ, 


जम ॒तखावमां गरनालराथी पाणानी आवक अवं 
छे, तेम जीवरूपं तखावपां कमेरप पाणी इद्रियरूप 
पांच गरनागामांथी अवि, एथी करीने मूक भेदनी 
अपेक्षाए प्रथम पांच इंद्रियोज आश्रवनां पांच कारण थाय 
छे, वटी मिथ्यात्व, अविरति, भमाद; कषाय, अने योग 
ए पांच पुनवेधक जीवना ज्ञानावरणीय कविगेरे कमनो 
व॑थ यवामां हेतुरुप छे, तेओने जेन मतमां आश्रव कहे 
छे, ते आश्रवना पच दद्रिय, चार कपाय, पांच अव्रत, 
पचवीश क्रिया, अने चरण योग-एम वताटीशच उत्तर भद 
याय छ, असत्‌ देव, असत्‌ शुरु, अने असत्‌ पम-तेने 
विष सत्‌ देव; सत्‌ गुरु, अने सत्‌ धमनी नज र्वी, 
मिथ्वास्व करदैवाय छ, हिसा विगेरेथी ज न निवत्तवु, 
तेन अविरति कदे छे. मदिरा विगेरेनी जम असर, ते 
भमाद्‌ करेवाय छ, कोध) मान, माया, अने छोभणए 
कपाय कटेवाय छ, अने मन, वचन; तथा कायानों 
व्यापार तेन योग. कट्‌ छ, ष 


[1 णौ 


१९५ 
सारांरा प्रश्ना, 


१ आश्रव पट्ट श्रु ? २ आश्रषने दाखलो जी 
समनाप्रो. ३ आश्रवना मूढ केटला प्रकारचे {४ जा- 
श्रवनी सिद्धि तेना भेदमां केवी रते थायचछ प मूढ 
भेदनी अपेक्षाए आश्रवनां कारण केट्छां छे, अने ते 
क्यां १६ ज्ञानावरणीय कमनो व॑ध थवामांशो देतु छ? 
७तेदहेतने श कहे छे ?८ आश्रवना वेताल उत्तर 
भद कत्री रीते थाय? ते गणावो, ९ मिष्यास्व, अवि- 
रति, भरमाद, कषाय, अने योग-ए पांचनां रक्षणो श्रु ? 
ते समजावो. 


4 


। षणो 


रिक्ष नीचेना रब्दोनी समजूत्ी आपवी. 


व्यापार) स्वसबेदन, स्वानुभव, प्रस्यक्ष; अनुमान; 
मू भेद, भपेक्षाए) ज्ञानावरणीय; उत्तर भद्‌, 





पाठ ५९ मो. 


पांच ईद्धिय अने चार कपाय. 
आ ररीरमां पांच इद्धियो रोय छ, इद्रियोना जुरा 
जदा विषयो दोय छे, जेनाथी स्पशं ज्ञान धाय), ते 
0 99 क क [व्‌ ५ [१ ५ धि [+ राक 
स्परोनेनिय कहेवाय छ) जनाधी खये, खाते, मीठा 
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विगरे श्सनो स्वाद छेवाय, तेने रसनेद्विय कहे छ, जे- 
नाथी सारी अने नटरी गष खड शकायः तेने घ्राणेोदरिय 
कहे ॐ, जनाथी दरेक द्य वचस्तु देखी अकाय, तेने 
चश्ुदद्रिय कदे छ, अने जनाथी शब्द्‌ संमनाय). तेने 
स्रोजेद्धिय कटे, आ पांच. ईद्वियो द्रव्यरूपे चामडी, 
जीभ) नासिका, आंख, अने कान एवा नापथी जो- 
ल्खाय छे, 

इवे चार. कपायनां लक्षण कटेवामां अविद. नेनाधी ` 
भाणी सचेतन के अचेतन वस्तु उपर कोई निमित्ते अथवा 
निमित्त पविना गुस्सा करे, ते कोध नामं पहेला कषाय 
छ, मृदुता-कामन्तानो ज अमावते मान नामे वीजो 
कषाय कटेवाय छ, ते मानना मद्‌ अने मान एवा भ- 
कार छे, भराप्र ययेी वस्तुओथी जे अर्हकार्‌ थाय, ते 
, मद्‌ कटेवाय छे, अने वस्तुः भाप्र यड्‌ न होय, ते छतां 
न अदहकार याय, ते मान कटेवाय छे. १ जातिपद, 
२ इन्द्‌, २ वनमद्‌, £ रपमद्‌, ५ ज्ञानमद, ६ छखाभ- 
मद्‌; ७ तपमद्‌, अने ८ अच्वयेमद्-एम मदना आट भ्र- 
कार छे ^“ हं सारा.मोसाग्ने माणज छ, ” एम पो 
ताना माताना पक्षना ट्छ मोशाग्नो मद करे, ते पदेरो 
जातमद्‌ कर्द्वाय छ, “ मारा पिता कग उचछ, ” 
एम. पाताना पिताना पक्षं अभिमान करे, अने वीना- 
आना तं वावतमां .निदा करे, ते वीजो ` कुच्मद . कटै 
वय छ. पाताना च्यु अभिमान . करे, ` अने वीजाना 
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बरनी निदा करे, ते नीजो बच्छमद्‌ कटेवाय छ, पो- 

ताना सपनो गवै करे, अने बीजाना सपनी निंदा करे, 
ते चोथो रुपमद्‌ कहेवाय ॐ, पोताने महान्नानी मने, 
अने वीजाने तुच्छ बुद्धि माने, ते पचमो क्ञानमद्‌ 
कहैवाय ॐ. “ मारा जवो कोड्‌ तपस्वी नथी, ” एम 
तपनो गवे राखे, ते छठे तपमद्‌ कटेवाय ॐ. पोताने 
मोटो भाग्यवान्‌ माने, अने वीजाने निभामी माने, तेने 
सातमो लाभमद्‌ कदे 2, पोताना ओश्वय॑न्ु एटछे पो- 
तानी वङराद्यं अभिमानं करे, अने बीजाने वृण समान 
गणे, ते आटमो अश्वयंमद्‌ कदेवाय ॐ. आवी रीते 
मानना पण पकार यई शके छे, 


जीव वीजाने ठगवा वास्तेजे ज विचारो करे, ते 
माया नामे जीजो कषाय छे, जनाथी अधिक वस्तु प्रा्र 
करवानी जीवने ङकाख्च थाय; ते लोम नामे चोथो 
कषाय छ, 

आ प्रमाणे पांच इद्रियो, अने चार्‌ कषाय ए नव 
भेद आश्रवना थाय छ. 


सारा पन्ना. 


१ इद्वियो केटी होय १२ पावि इद्धियोनां नाप 
आपो, अने तेनां रक्षण आपो, ३ कषाय केट्छा छे ? 
१९ 
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४ कोधवं लक्षणनश्ु १ मानना केट्छा भेद छे 
६-मरान अने मदमांसो फेरे? ७ मद केटडा भरका- 
रनो छे १८ अषि मदनां नाम आपो. ९ मान. केटा 
भकारनो ॐ ! १० जीव वीजानि ठगवाः बास्ते जे 
विचासमं करे छे, ते कषायं श्रु नामे! 
 -शिक्षके नीचेना कचाञ्दौनी समती आपवी. 


विपय, स्प, द्रव्यरपे, सचेतन, अचेतन, निमित्त, 
गदुता, कोमन्ता, अभ्यव, महान्नानी, तुच्छ्ुद्धि, तपस्वी, 
तण समान, 


पाट ५० मौ. 
आठ मद्नो- त्याग करवा विपे. कविता, 
य॒जंगी छद्‌. 
भखा सौ भवी अंतरे बात ठेजो, 
नदीं मद करी जीवने वंध देनो; 
नदी माना पक्षथी मान पामा, . . 
नीं कृगमदे गरवयी निल जामो, १ 
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नही बचक्तणुं मान रे चित्त धारो, 


यगो लिकः सदयः ए वात. धासो. 


कदि रप पमो रुडां कमयोगे 
थृष््े नै गिरि गवेना भाग्य भोगे, 


कदि ज्ञानधारी वनो पूण सारा, 
न रष््शो मदे ज्ञानना मेम. प्यारा 


वन्या जो कटि भाग्यना लाभवाग, 
तदा छोडो गमना सष चाग, 
तपस्या करं स्वथी हन सारी, 


फ 


करे अन्यते सवेदा छ नगरी; 


तपस्या तणों गवे एवो न धारो, 


. नथी मागे ते धर्मनो सै साये. 


अभागीं गणो अन्यने नै ददेय). 
“ भ & , थी 
वनों दुयेणी. छाभना ते म्देथीः 
यदि चित्त अँश्र्यनो गवै राखो, 
तदा कर्मनां दुष्फगे सदय चख, 


गण्या मदतणा आ वधा आर भदो, 
करी दुर ते कमेने निय च्दोः 
करे चित्तथीं जे सदाए विचारो, 
थे ने कदी गरवैने धारनारे, 


भतिकं 


ष 


+ 


ध्म. 


१२४ 
रिश्षके नीचेना छब्दोनी समजूती -आपवी. 


भवी, अंतरे, मात॒ना, निभ, गिरि, भग्यभोगे, 
अन्य हृदेधौ, दु्ेणी, जँ, ष्फो. 


` पठ.५१ मो. | 
पाच अवत-भाग १ ले 


पातर. तत्वना ताली मकारमां पांच अवत आपि 
छे. पांच तथी जे विपरीत, ते. पांच अव्रत केवाय छे, 
कोई परण जीवना दश अाणोनो वध करवो, ते जीव- 

1 नामे पदं अवत कटैवाय छ, गृपावाद-नु 
बोल, ते बी अवरतः छ. ` अदत्तादान-बीनानी वस्त 
चोरी लेवी, ते शी अव्रतं छे, अह्यचयनो त्याग प्ठ्छे 
मेथुन सेववु, ते मैथुन नामे चों अन्रत कहेवाय छे, 
नवविध परिग्रहनो संचय करवो, ते पांच परिग्रह अग्रत 
कहेवाय छे, ;' ट ५, 


पेखा जीवहिंसा अव्रतना चार भागा, १ दरव्यथी 
हिसा, भावथी नही, २ दरव्यथी हिंसा नही, पण भावथी 
हिसा; ३ द्रन्यथी अने भावी रिसा, अने £ द्रव्यथी 
अने भावथी हिसा नदी, 
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साधने समाचार, पविेखना करतां, मागै्ां विद्यर 
करतां, नदी प्र्चख उतरतां, नावमां वेसी नदी ओकगतां, 
नदीमां तणाई जतां एवां साध्वी विगेरेने वहारं काढा, 
वरषाद्‌ वरस्ता, यडाङ जतां, वरसादमां ग्छान साधु 
ओनी माजाने परठवतां, शुरुना शषरीरने व्याधीने प्रसंगे, 
तथा थाक छागवाथी पगचंपी फरतां जे हिसा थाय, ते 
क्रन्यहिसा कहेवायं छे; तथा श्रावकोने जिन मंदिर ब्‌ 
नावरतां, जिन पजा करतां, साधम बारसल्य; तीये या्रा, 
रथ यात्रा, अष्ाई मरहयत्सव, प्रतिष्ठा, अने अजनशराका 
फण्तां, अने शुरुनी सन्णुख समिय फरी जतां, इत्यादि 
केन्य करतां ज दसा थाय) ते सवे द्रव्यर्दिसा छे; 
परंतु भादर्िसा नथी. कारण के आ हिसा रसगे साधु 
तथा श्रावकनां परिणाम ष्णां सरां दोय छ, मागं 
अध्यवसाय नथी, अने उपयोगथी प्रवत्तन छे, तेथी ते 
रव्य्दिसा , आबी हिसामां पाप अस अने निभेरा 
घणी होये, 
वीजा भांगामां द्रस्यथी हिसा न हेय, पण भाषथी 
होय; नेमके जे पुरुष उपरथी शांत देखाता शेय, पण 
तेना अतःकरणना अध्यवसाय घणा मलीन अने र्हिसामय 
हेय छे, ते पोतानां दइदप्मां अनेक भकारे नीवर्हिसा 
करवानां कामनो सकरप विकटप कयौ करे, जो के 
ते हिसा करतो नथी, तेथी दरव्यथी हिसा नथी, परत 
तेना अध्यवसाय सामय हेबाथी ते भावथी हिसा छ, 


१२६ 
आवी भावर्हिसा करनारने अनतकाठ सुधी आ संसारम 
अरमण फरवुं पडे ॐ, 


तीजा भागमा द्रव्यथी अने भावथी व॑नेथी हिसा 
रहेटी छे, इंद्वियाना विषयोमां, तेमज कषायमां अतिं 
छन्ध यई जी्र्दिसा करे, कसाईइ वने; शिकार करवा 
जाय, विश्वासघात विगेरे जीव जाय तेवां काम करे, 
अने तेनाथी लाभ यता जोहई मनमां आनंद माने, ते 
द्रव्य अने भावथी-र्वनथी हिसा छः आवी रहिसाथीः 
संसारमां भ्रमणं अने दुगेति प्राप्न थाय छ. 


चोथा मागमां द्रव्यथी अने भावथी-व॑नेथी हिंसा 
होती. नथी, आ भागो शुन्य छे, आवा भांगावागे कोई 
पण जीव. संसारमां होतो नथी 


- सारदा प्रश्रो. 

१ पांच अव्रतदे्मां आवे छे? २ अव्रत एटडे शरु! 
२ जीवर्दिसा पट्टे शुः १४ मेथुन षव्डेः श्रु? ते सय- 
जावो, ५ पहेला अव्रतं जीवर्दिसाना केष्छा भंगाल £ 

पहेखा भांगामां साधु अने श्रावकने द्रव्यर्दिसा केवी 
रीतेः थाय १ ते समजावो, अने दाला आपो. ७ दन्यः 
दिंसामां पाप केवट छगि १ अने निर्जरा थायके नदी 

८ भावदहिसानो दाख आपो, ९ भावर्हिसा कयी्ीं 
केषु. फढ धाय ? १० द्रग्यथी अने भावथी हिंसा कदी 
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[4 


केवाय ? अने तेवी रिसाथी श फठ थाय ?११ चोधो 
भागो केवो छ ? दोथा भांगावागे फोई जीव दोयं 
केः नदीं ? 


॥ 
म 


 यरिक्षके नीचेना शन्दोनी समजूती - भआपवी. 


वध, मेथुन, समाचार, भरतिटेखना, विहार, नाव, 
यदी, ग्लान, मात्रा, परठवतां, साधमिबात्सट्य, तीयेयाताः 
स्थयाजा, अद्टाइमरोत्सव, प्रतिष्य, अजनशराका, केन्य, 
सध्यवसाय, उपयोग, प्रवर्तन, अस्प, निरा, श्रांत, 
शन्‌; ईिसामय) सकरप विकरप) अत्ति खन्ध, यन्य, 


पाठ ५२ मो. 
पांच अव्रत भाग जो. 


वीजा अव्रत गृषावादना पण उपर प्रमाणे चार 
भागा यह्‌ शके छ. कोड्‌ साधु रस्तामां चार्या जता हीय; 
तेमनी आग जंगर्नी गायो तथा हरण विगेर्ं येर्धं 
प्रसारं थई चास्य गयं दोय, ते वखते ते योनी शोध 
करता कोइ शीकारी शख छ्‌ चाल्यो आपे, ते शीकारी 
वेका जीवोनो शीकार करवा वास्मे साधने षृेे, तमे 
अर्थी कोट नजानवरोने जतां नायां छे! . साधु तेनो 
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उत्तर नीं आपता मौन रह पटले ते श्रीकारी जाब . 
मेढबवा सारु सा्रु उपर हमरो करे, अने मारे; लार 
साधु कहे के, म ते जानषरोनां ोगंने जतां जोयां नथी, 
जो फे साप बोटुँ द्रष्ये जं ऊ, परंतु भावे जडुं नथी; 
न इद्रियोना भोगने वास्ते तेमन छोभ विगेरे कषायने 
रीष जुट बो, ते भावथी जुं कदेवाय 8, अर्हतो 
साधू जटं बोर निरपराधी . प्रार्णाीयोनी दया वास्त 
ययेद्धे छे, तेथी षास्तविक रीति ते मृषावाद नथी. आ 
अव्रतः मृषावादं पेट भाय 2, कोई मचुष्य अ्ुखथी तो 
काइ बोरतो नथी, पण शीजाने ठगवा वास्ते मनमां अनेकं 
लातना जगः विकर. करे, आ द्रव्यथी मृषावाद नथी; 
परंतु मावथी मृषावाद छ. आ वीजा अव्रत मृषावाद 
मीं भांणु छे. कोई माणस अुखथी असलय वचन बोडे 
छ, अने अतःकरणमां प्रण छक कपट करवाना मीन अध्य- 
वसाय छे, आ द्रव्यथी अने भावथी मृषावाद्‌ छे. आ अव्रत 
गृषाबादजतु जीं भायै छ. चोधुं भां पूषेनी नेम शुन्य छ, 
, पूवेनी नेम अदत्तादान प्छ चोरी करवाना नीना 
अत्रतना पण चार भांग थायछे, कोड्‌ स्री श्रीन्वती 
होय, तेना शीरनो भग करवाने कोट दुष्ट राजा तेने 
पकर्टनिः पोताना कवजामां राखे, 
आ -खवरः कोद धार्मिक पुरुपना जाणवामां आवता 
7 ते सीना शीरं रक्षण ` करवा' वासते ते. धमी पुरुप मत 
करी, तेः सीने राजाना कवजामांथी राज्य बाहेर रष 
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जाय, तो व्यवहारथी वे पुरुषे राजाना आङ्ग भ॑ँगरुप 
चोरी अथवा स्नीनी चोर करी के, परु वास्तविक रीति 
चारी नथी, ` ध [न 


कोड्‌ पुरुष पोताना घरमां द्रव्य राखी घरनां दार वंध 
करी परदेश गये छ, ` पछ्दाटहे गापपां चोरनो उपद्रव 
ययो, ते परदेश गयेखा माणसं द्रव्य चोराई जे, एम 
तेना कोई हितेच्छु पुरूषने खंगवाथी राजिन समये ते 
परदेश -गयेखा -पुरुषना परनां दवार खोरी, तेर सष 
द्रव्य छे, अने ज्यारे ते पारो परदेक्षथी धेर अगि 
त्यारे तेने पादं आपवानी इद्धियी ते पोताना परमां रखे 
आ द्टातमां बीन द्रव्य तेनी रना शिवाय तेना 
फवजामांयी लड्‌ छेवाथी ते द्रव्यथी चोरी थाय, परत 
तेना हदयमां बदद्यातनो अभाव दोवाथी भावथी चोरी 
यती नथी. आ जीजा अत्रतनो परेखो भांगो छे. 

कोई पुरुप चोरी करतो नथी) परह चोरी करवाना 
अध्यवसाय तेना मनमां थया क्रे, ते द्रव्यथी चोरी 
नही, पण भावथी चोरी. जे श्री वीतराग सरवङ्ग प- 
रमात्मानी आश्लाना भंग करनारा छे, तेओने भावचोर 
कटेखा छ. कोड पुरुष चोरी करे, अने चोरी करवानो 
अध्यवसाय पण राखे, ते द्रव्यथी अने भावी चोरी, 
चो भांगो पूवेनी जम शून्य छे 
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१३9 
„ सारांडा प्रभ्ना- 

१ बौना अव्रत मृषावाद्ना कट्टा भांगा डे१ २ पेट 
भागं चंत आपो, ३ वीजा अने जीजा भागा विपि 
दाखला साये समजावो. ४ बीजा अव्रत चोरीना केटला 
भांगाडछे१ प चोरीना पेडा भांगा.उपरनजे ने दषं 
रोय ते कहे. ६ कोड्‌ पुरुष परदेश गयेा वीना माणसं 
धन चोरा न जाय, तेवा दितंविचारथी ल्डने पोताना 
रमां राचे, ते कयो भागो कदेवाय ? ७ यावचोर कोने 
कटैवाय १ 

दिश्चके नीचेना चब्दोनी समजूती आपवी. 

मौन; वास्तविक: विकल्प! अध्यवसाय, शीलवती, 
भेग, उपद्रव) दितेच्छ, अभाव, वीतराग, सर्वज्ञ, परमात्मा, 


णि 


पाठ ५२ सो. 


पाच अव्रतं-भाग २ जो. 


चोथा अव्रत अब्रह्मचयै (मेथुन )ना पण उपरनी 
नय चार भांगा थायछे. कोड साध्वी जन्मा इवती 
होय, तेने देखी कोई साधु तेने वादेर काढवाने वास्त 
पकडे, तेज कोड्‌ गृहस्थ, पडी जती कोई सीने तेना रक्ष 
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णने मे पकडे, तेवा भरसंगोमां पकडवुं ते स्पशव द्रन्यथी 
मेथुन ॐ, परंतु भावथी नथी; ते परेखो भगो छे. षीजा 
भाँमामां कोद पुरुष सीने भोगवता नथी; परंतु तेना 
मनां स्वी सेवन करवानी अभिखाषा बहुन रघा करे) 
ते द्रव्यथी येथुन नष, परंतु भावथी मेधुन छे, भीजा 
भांगामां स्नीनी सये जे इच्छापूर्ैक वैधुन करव, ते 
द्रव्यथी अने भावथी मैथुन छे, चोयो भागो पूषेनी नेम 
शुल्य छ, 

पांचमा अव्रत पररहना पण चार भंगा, का- 
योस्सर्गे रहा कोड्‌ शनिना गनामां कोई माणस हार 
विगेरे आभूषणो परेरंवी जाय, ते जोईने बीना अनाण्या 
माणसो तेमने परिग्रह्वागा धारे, पण निने ते पदार्थ 
उदर परिग्रहनी इद्धि नथी, तेवा प्रसंगमां प्रव्यथी परिपरी 
कटैवाय) ते भाषथी पर्ररी नथी) ते परेखो भागो. 


कोई पुरूष पासे एक कोदी पण नथी, परंतु तेने द्रव्य 
मेन्ववानी बहुज अभिखापा र्या करे, ते भावथी परिग्रदी 
छ, द्रव्यथी नरी. जीजा भांगामां घन पण पासते होय, 
तेना उपर भूखो दोय, अने धन मेदवानी अभिलाषा 
पण रद्रा केरे) ते द्रव्यथी अने भावथीः. परिग्रदी छे, 
चोथो भागो शून्य. 


= 
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` सारद भ्रनना, । 


१ चोथा-अव्रतनाः .केछा मागा? २ पहेला 
मांगानो दाखरो ;समजावो. ३ प्रीजा अने. जीजा भांगने 
दाखछा साये समज्ावो, ७ पंचमा अव्रतना केटला भागा 


छे १.५. तेना पेखा तथा वीजा भगिने दाख सायं 
समजावां. 


रिक्षके नीचेना राब्दोनी समजूती आपव. 
अब्रह्मचये, इच्छापूवेक, कायोत्सग, आभूषण, 


पाठ “^ मा 


अण योगडअने पचवीदा किया-भाग १ लो 
आश्रव तवना चरण .यांगथी वोजा जण प्रकार थाय 
छ, शुभ. अश्ुमनी अदर. मनने: जोड, ते. पदेखो मनो- 
योग कदेवाय छे. शुभ अश्रुमनी अदर. वचनने जोडयुं 
ते वीजे वचनयोग कटेवाय छे, अने शुभ अश्ुभनी 
अद्र कायान जोडवी; ते चीजो काययोग कटैवाय छे. 


आश्रव तत्वना वोजा पचदीश्च पार पचरी करि- 
यायथी थाय छे. कायाने जयणा विना प्रवर्तायतां ने 


छागे, ते काधिकी नमि पहैटी क्रिया कटेवाय चे, आ 


९३३ 


कायिका जिया वे प्रकारनी छ, अनुपरता कायिकी किया 

अने अनुपयुक्त कायिकीं क्रिया. अति दुष्ट एवा पिध्या- 
द्रष्टि जीव मन वचननी अष्टा विनां वीना जीवने पीडा 
थाय, तेवो कायानो उद्यम्‌ करे, ते पदेखो प्रकार छ, अने 
ज प्रमादी संयमी उपयोग विनां अनेक करव्यसूपे काया- 
नो व्यापार करे, ते वीजो प्रकार छ, 


, -कसाई. विगर शखथी . वीजा जीषोनो घात करी, 
पोताना आत्मान नरक गतिमां, जवानो अधिकारी करे, 
ते आधिकरणिकी नमि बीजी क्रिया छे, अथवा अधि 
करण ट्छ घरनां उपक्ररणोथी जे नीवनो नाश्व करे, 
ते पण आधिकरणिरी क्रिया कदैवाय छ, आ आधि- 
करणिक्ती. क्रियाना वे प्रकार छे, एक सयोाजना, अने 
बीजी निवत्तना. भेर, फांसी, धनुष्य; यत्र, तख्वार 
किगरे जीबर्दिसा करवानां शष्धौने जीवोने मारवा बास्ते 
संयोजन करे, एटडे जोडीने एकटा करे, नेम धच्ुष्यनी 
साथे तीर जोड, ए चिगेरे दधा संयोजना आधिकर- 
णिकी क्रियामां अदे छे, तलवार, तोमर, शक्तिः. तोषः 
अने वंघुक) विगेरेने नवां सरस वनाववां, ए मिवत्तेना 
उश्धिकरणिकीी क्रियापां अवि छे. जीव एट्के प्राणी, 
अने अजीव ष्टे सुटो, कयि, प्यर्‌, .किगरे-ते बेनेनी 
उप्‌ द्रप करे, ते भदेख्व्छि नमि जीजी क्रिया छ, 
पोताना हायेथी तेमन बीजाने दाये जीवने मार मारी 
परिताप उपजनाकवा, ते पारितापनिकी नामे चोधीक्रिया 
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छे. ते करियाना वे भेद, सजी, पुत्र विगेरेना वियोग्थी 
दुःखी यह जे पोताने हाये छाती तेमज्‌ परस्तक क्रुः ते 
स्वपरितापना नामे पेखा भद्‌ छ, अने पुत्र तथा श्ि- 
प्यने मार मारो, ते परपरितापना नमि वीजो भद्‌ 
डे. ज पोताना तथा बीजाना जीवने हणो दणाववो, 
ते प्राणात्तिपातिकी नमि पांचमो क्रियाः छ. पोताने 
हाये पोतानो घात करो, नेमके इवामां पदी मरधु, प- 
वैत उपरथी गरी पड, अश्रिमां शपलावदुः अने श्र 
खा, ए वधी आघातनी क्रिया ते पेखो भेद छ; .. 
अने कषायने वश्च थने वीना एकेद्रिय प्रमुख जीवनो 
घात करवा, ते वीजो भद छे, जेथी पृथ्वीकाय किगिरे 
छकायना जीवोना उपघात. थाय, तेवा सती परख का- 
येना आरंभ करवा, ते आरंभिकी नामे ची क्रिया 
छ, धन, धान्य किगेरे नव प्रकारना परिग्रह मेव्वतां तथा 
तेनी उपर मोह करतां न क्रिया ख्जे) ते पारिप्रिकी 
नामे सातमी क्रिया छे, माया-कपटथी वीजाने उगु, ते 
माया प्रत्ययिकी नमे आदमी क्रिया छ, निन वचन 
पर श्रद्धा न राखतां, विपरीत प्रर्पणा करवाथी ने 
क्रिया छागे, ते मिथ्या दददोन पत्ययिकी नामि नवमी 
क्रिया ॐ. अपिरतिए करी पच्खाण खीधा विना सये 
सावा पीवानी वस्तुनो नेमां न्याग नदि, एवा जे असं 
यती रेवां क्रिया.खागे, ते अप्रत्याख्यानिकी नामे 
दशमी क्रिया छे. घोडा विगेरे जीव तथा रथ श्रषुल अः 
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जौयोने जोषा वासते जवु, ते द्रध्टिकी नामे अगीयारमीं 
क्रिया छ. रागने वश थने न पुरुष, स्री, गायः बज्दः 
अने वख विगेरे जीय्‌ अजीव बुङूमार वस्तुने स्पदी कृर- 
वाथी जे क्रिया कगे, ते स्णृष्िकी अथवा पुच्छिकी नामे 
वारी करिणा छ, वीजानि घेर हाथी, घोडा, वल विगेरे 
उमदा वस्तु जोई, “ ए वस्तु एनी पासे केम होय, ` एव 
चित्तववाथी न क्रिया रुगे, ते भरातित्यकी नामे तेरमी 
क्रिया छे, जीव षरे पोताना घोडा विगेरेने जावा आ- 
केला छोकोने भकंसा करतां जोडून जे दषे छाववो तेः 
अने अजीव एके घर, आभूषणः _ वन्तः विगेरे नोषा 
असिरा ङोकोने भरीसा करतां जोडन दषे खाववो ते, 
अथवा दृध दही, धी, अने तेखनां पात उपाडां युकबाथी 
तेमां जे जस्र जीव आ्ी पडे, तेनी रिसराथी ने क्रिया 
ङग, ते सामतोपनिपात्तिकी नामे चोदमी क्रिया छ, 
जीव ष्ठे मजुष्य विगेरे तथा अजीव पर्ल पथरा वि- 
मरने कैकवा, ते नैखख्िकी नमि पेद्रमी क्रिया छ, 
अथवा वीजाओए उपदेश करेलां पापमां ज घणो काक 
भवते, अने ते पापनी भावथी अनुमोदन करे, ते पण 
शचि नमि पंदरपी क्रिया करेवाय के, पोताना दाययी 
ले पापनी क्रिया केरे, ते स्व्टस्तिकी नामे सोच्मी 
क्रिया रे. 


१३५ 
सारांका प्रश्ना. 


१ योग केरा १२ पनोयोग; वचनयोग; अने 
काययोगनां रक्षणो कदो. ३ आश्रव तत्वना प्रकारोर्मा 
जे क्रियाओ गणेखीडखे, ते केटी छे! ठे कयिकी 
जरिया षठ्छे शु १ ५ कायिक कियाना कटा येद छ! 
६ ` अनुपयुक्त कायिकी करियानो अय स्पनाबो, ७ ` आ- 
पिकरणिका क्रियनो अथं शो ? ते समनावो, ८ संया- 
जना अदे निवत्तना विषे समजूती आपो, ९ जीव तथा 
अजीव उपर द्वेष करे, ते कड्‌ क्रिया कटेवाय १ १० स्व- 
परितापए्ना अने परपरितापना ए कई क्रियाना भेद छ? 
११ भाणातिपातिकी क्रियाना केरला भद्‌ छे ! १२ जेमा 
पृथ्वीकाय . विगेरे छकायना जीवोनो उपघात थाय, 
तेथी ज. क्रिया रमे, ते क्रिया श्चं नाम १.१३ परि 
ग्रहिकी अने अप्रत्याख्यानिकी क्रियाने अथं श्रु ? १४ 
वीजाने कपटथी ठग ए क्रियासु नामे { १५. जिन 
वचनपर श्रद्धा न राखतां विपरीत पररुपणा करेवाथी कड 
क्रिया छे { १६ जीव अजीव दुद्मार वस्तुने सपवी 
कृरवाथी कड्‌ क्रिया छामे १. १७ द्र्टिकी अने भरातित्यकी 
क्रियानो अथं श्र ! १८ पोताना दाथयथी ज पापनी करिया 
करे, ते क्रियां नाम श्र १ १९ नीव अजीब वस्तूने 
फैकवषाथी कड्‌ क्रिया रागे १ 


दिमथयसकनकणन्क 


१३७ 
` ` दिक्षके नीचेना ` शाब्दोनी समजली आपवी. 
शुभ्‌, अश्युभ, जयणा,) मिथ्याद्रषटिः अपेक्षा) भादी 
संयेषी, कत्तव्य स्पे, व्यापार, उपकरणे, यत्र, संयोजन) 


तोमर, शक्ति, देष, परिताप, आत्मघातनी) विपरीत म 
रूपणा, सुङकमार, . 


[1 


पाट ५८4 मो. 
चण योग अने पच॑वीशा करिया--भगि २ जो. 


श्री अरदतं भगवाननी आश्नां उर्टेषन करी, पो- 
तानी बुद्धिथी जीवाजीव विगर पदाथे भररुपणा करयाथी 
जे क्रिया खगे, ते आज्ञापनिकी नामे सत्तरमी क्रिया 
छे, वीजानां यतां मागं आचरणने भका्च करी; तेनी 
पूजानो नाशन करवो, तेथी उत्पन्न थयेरी नेक्रियां कगे 
ते; अथवा कां खचित के अचित वस्तु विगेरे विदा 
वाथीजने क्रिया खणो, ते बेदारणिकी नमे अदारमी 
क्रिया छ, आभो एटरे उपभोग, तेथी ने विपरसत होय, 
ते अनाभोग कदेवाय छे, तेनाथी ने क्रिया लागे, अथवा 
देख्या चिना तेमन माजन कयौ विना भीत के जमीन 
विगेरे उपर्‌ शरीर नाखवाथी ने क्रिया छागे, ते अना- 
भोगिकी नामे ओगणीश्षमीः कियां छे. परमेन्वरे कटे 

१८ 


१३८ 

ज्ञे करवा योग्य विधि, तेमांनी रोई पोवाने तथाः फट्‌ 
प्ररने हितकारी छे, वेवी विधियां भमादने छद अनादर 
करव, ते अनवकांश्चाप्रतयाधेकी नामे वीशमीं क्रिया. 
अयोग रट मन; वचनं, अने कायानो व्यापार, दोडवु, 
चाटु, कगे कायानो व्यापार, िसाकारी केर तथा 
जुट वोख्वारुप वचननो व्यापार, अने वीजानी शषौ 
तथा अभिमान तिगेरे मननो व्यापार, ए चण व्यापार 
करवाथी ने क्रिया कगे, ते प्रायोगिकी नामे एकवी- 
ची क्रिया छ, नेणे करीने दिषययु अ्रहण थाय) ते 
सगुदान छे इद्विय कटेवाय छ, तेनो देश्रथी अने स- 
वैथी उपघात करे. नेमके अदेश्च पीने नीभाडा बि- 
मेरे सानां कापर कराचवां,ः ते सखुदान नामे वावी- 
शमी क्रिया छ, माया--कपर तेमज खोभथी ने क्रिया 
करवामां अवि, ते पेमप्रत्ययिकी नमि अवीशमी क्रिया 
छे, क्रोध तथा माने करौनि जे थाय, ते देषप्रत्ययिकी 
नमि चोवीशमी क्रिय छे, चाख्वाथी न क्रिया खमे, ते 
हयी पथिकी नामे पचवीशमी क्रिया छ, आ पचवीक्ञ 
क्रियाओां केटलीएक क्रियाओ आपसमां सरखी जनणाय 
छे, तोपण ते सृष्षम रीते सरखी नथी, एम समज, 


सारा प्रश्नो. 
१-आभोग पर्छ श्रु, अने अनाभोग रटे श्रं ? 


१३४. 


२ अनामोागयी ने क्रिया रमे, ते त्रियं श्रं नपण 
३ आज्ञापनिकी. अने वेदारणिकी क्रिया यये श्रु? 
ते समजा, ४ कपट अने सोमथी न क्रियाः करवार्मां 
आदे, ते क्रियाश्च नाम १५ परमेश्वरे केर विधिओ- 
मां पमादथी अनादर करषो, ते कड्‌ ्रियाओ केवाय £? 
& प्रयोगिदी अने सञदान क्रिया विषे बरावर सम- 
जावो. ७ देषप्रत्ययिश्षी अने इयौपथिकी क्रियाने 
अथश £ 


 शिक्षके नीचेना ₹रब्दोनी समजूती आपवी. 


उन, भरुपणा, अचा, रिदारयु, उपयोग, माः 
जन, विधि, दितकष्री, अनादर, व्यापारः सयुदानः 
उपघात, 


[वि 


` पाठ ५६ मो. 
आश्रव. तस्व विवे कविता. 
दोहरा. 
 ज्ेथीः अदि कर्मनन, जीद सरिराय, 
ते अश्च सद्द, सक्षण श्रेष्ट गणय. १ 


१४० 


' तेना वेय प्रकारे, अश्म अनेश्ुमनाम). . ` 
मंनवचे काया योगथी, जाणोते अभिराम. २- 
इद्रिय पांच कपायनी, संख्या छ वटी चार; 

` अव्रत पांचे जाणवां, अरण योर्ज छे सार, 
क्रियातणी पचवीश छ, सख्या आगमसार, 
तारी भदो क्या, ए आश्रव आधार, ५ 


९७ 


रिक्चके नीचेना राच्दोनी समजूती आपवी. | 


कमेजठ, जीव सरोवर, वच, अभिराम, आग- 
म सार, 


पाठ ५७ मौ. ` 
स्वर्‌ तत्व. 


नव तत्वोमां ज संवर तन्व चटु तत्वे, स- 
वरनो अथे रोक्वुँ थाय छे, उपर कखः आश्रव तथी 
जीवनी अद्र आवना, नवां कमनेन रोकी शके, ते 
सवर कर्हवाय छ. ते संवरना एकंदर सत्तावन भद्‌ 
थाय छ, पार्‌ सपति, चरण शपति; दशन भ्रकारनोा यति 
धरम) वार्‌ माना, वावी परोषहः अने. पांच अकारनं 
सार, ए मर्ये. संतावन.मेद थाय 


१४६९ 


ते संवरना दस्य अने-भाव णएवावे भेद्‌षडे ढे, 
ने नवां कमन रोकावु, ते द्रव्यक्षवर कटेवाय छे, 
समिति विगेरेथी जे शुद्ध ` उपये,गरूप द्रव्यपणुं परिणामन 
पामे, अने तेथी करने आस्माना परिणाम भाव कमेना 
रोधक थाय) टले रोकनार थाय, ते भावसंवर 
केवाय छे, 





सारांडा प्रभा. 


“ १ सवर्‌ तस्व केटखां तत छ १२ सवर श्रब्दनो ` 
अथे मो ?३ संवर तत्वना भेद केला छे १४ सवरना 
, एकंदर भद गणावो, ५ द्रव्यसेषर अने भवेसषवर श्र? 
ते समजागो. & भादसंबरमां आत्मानां परिणाम कवा ` 
थाय १ । 


रि्चके नीचेना शाब्दोनी समजली आपवी. 


समिति, गि, यतिधमे, भावना, परीपद्‌, चारित्र; 
शुद्ध उपयाग; परिणाम, भावकम, रोधक, 


श्ट 


पाठ ५८ सो. 
सवर तत्वना सतावनः भद्‌. 1 
पांच समिति अने चण रुधि. 


शासने अनुसार शुभजे चेष्ठा करवी, ठते. समितिं 
केवाय छे, ते समितिना पाच भेदे. इयौ समिति, 
भाषा समिति, एषणा समिति, आदाननिकषेपणाः समिति; 
अने पारिष्टापनिका सपिति-एवा तेनां जुदां जुदा नाम 
छ, जवा आववाने विषे जयणापूैक उपयोग राखषो, 
ते इयौ समिति करेवाय छ. पवित्र जेन पूनि घणी 
संभाव्थी. चाक छे; प्रस तथा स्थावर जीवोने अभयदान 
आपएवनि वेओ हमें श्या समितिं राखे छे, इयौ 
समितिथा बत्तनारा निं जीवोनी तया पोतानी रक्षने 
माटे पगना अयुटाथी चार हाय प्रमाण भूपिने आग 
देखीने चाञे छे, आ भमाणे श्यां समिति राख्या छतां 
कदि कोई. जीव मरी जाय, तोपण बहुन शरम .. उपयोग 
राखनारा साधने दिसानो वध थतो नथी. वचन बोखवमां 
जे सारी रीते उपयोग राखो, ` ते वीली भाषा समिति 
कटेवाय छे, भाषा ` समितिने ` साचवनार पुरुष पाप सशि 
अने कठोर भाषा वोठे नही, ^“ हं धूते छ, दै कामी 
छ). अने त राक्षस छ. ” आवा नगरा शब्दो, वेना 
एलमथी नीकनता नयी, बीजाने धुखदायक,) अल्प, थणाः 


१४३ 


व्रणोजनने साधनार, अने ` संदेह विना ठचनो जे 
वोटवाणं अवि, ते माषा समिति चे, देतान्मीस्च भक्ारनां 
दुषणोथी रदितः एवा आद्यर विभर्ने ग्रहण करवा, ते 
ओज एषणा समिति छ. एषणाने अथ इच्छा थाय 
छे. एषणा समितरिवाढो पुरुष निर्दोष अने शद्ध आद्ारनी 
गवेषणा. करे छ, वसतां, उठता, अन फोर्‌ चीज ठेतां 
के कतां पुंजवानो उपराग राखबो, ते चोथी आदान 
 निक्षिपणा समिति करैवाय छे. | 


विष्टा, मूत्र, युक, वडखा) सरीरनो मेर, वसन, अन्न 
थने पाणी जे शरीरने उप्योगना न दोय, वे सश्र जीव 
विनानी भूमिपां पर्वे, तेवा उपयोगने पाची 
पारिष्ापनिा समिति कदे छ. 


मन, वचन, अने कायाना योगने मोपववा, ते गसि 
कियाय छे, ते मनोप, वचनयुसि, अने कायुप्नि 
एवा अण भरकारनी छे. ज मनने भोपबबुं, ते पदेरी 
मनोगुक्षि उ, जे वचनने गोपवर्बु से भीजी घचनरासि 
छे, अने जे कायाने गोपववीः ते जीजी काययुप्ति छे, 


उपर फेर पांच समिति अन जण क्तिः ए आठ 
बोल चारित्रनो निरीह करवानि माद माता समान छ, 
तेथी तेने श्राद्धमां अषएपरगचनमाता एवा नामथी 
फटेवाय छ. 


१४४ 
सारांहा प्रभो. 

९ समिति एवल धु ?२ समितिना केरा भद्‌ 
छे १२ द्ष्ट, मू, किरेने जीव विनानी भूमिमां 
परठववा, ते समितिं शु नाम १४ जवा आववानि विषे 
जयणापूवेक उपयोग राखपो, ते कई समिति ! ५ एषणा. 
समिति अने भाषा समिति ष्टे शरं ?६ कोड्‌ चीन 
छतां फे मूकतां पंजवानो उपयोग राखवो, ते कड्‌ 
समिति {७ गु ष्टे शं १८ यु्िनां केरला भेद्‌ 
छे १.९ भवचननी माता फोण करेवाय छ ? 


णि 


रिक्चके नीचेना दाब्दोनीं समजूति आपी. . 
चेष्ठा, जयणा, पापः सहित, कटोर्‌, पृशच, छसदायक, 


असप, भयोजन, एषणा, गवेषणा, विष्ठा, -परण्वे, 
समिति, गपि, ~ + र 
सवर वत्वना सतावनं भद्‌. 

दश पकारनो यति धर, 
स्र तत्वेना सतावन भदमां दश्च प्रकारनो यत्ति 


1 


१४ 


~ 


अयि छे, .यतिधमे अथवा इुनिधमना दक मकार छ, 
गताम चापध्ये होय, अथवा न होय, तोपण दी- 
दुदेचन सहन करवां, तेनां ज परिणा राख्वा, 
पटेखो क्षमाधम छ, नस्र थइ अभिमाननो.लयाग करवो, 
वीजो पादेवधस छ. मन, वचन अने कायानी 
कुटिरतानो स्याम कर्षो, एण्छे निष्कपटपएणे रहै, ते 
ज्ीजो उराजन धथ छे. वादैर्‌. अने अंदरथी ठ्प्णा के 
लोभनो लाम, ते चोथो ुक्तिधभे @, रस विगेरे 
धातु अथदा आठ प्रकारनां कमे, ननाथी भस्म याय, ते 
अनक्नन चिरे तप, ते पंचमो तपोधय ठे. तप ध्मथी 
इच्छानो निरोध थाय छ. आश्रवन त्याग करवानी ज 
एत्ति, ते च्छो संयमधमे छे. भ्राणातिपात विगेरे पांच- 
सांथी विराम पापर्बु, पांच इद्रेयाना निग्रह करदा; चार्‌ 
सपायने जीतवा, अने चरण दंडनी निषटत्ति, ए सत्तर 
भेदे संयमध्भे करेवाय छे. सल वोख्वुं, एटटे मूपावादना 
ल्याग करो, ते सातमो सत्यधमे करेवा ड ५१ 
यम हत्तिमां कठेकनो अभाव, ते आमो चोंचधस 
करेवाय छ. आ जौचधभेने बीजी रते पण वणेवेलो 
छे, व॑तारीश् दोपथी रिति मात पाशा विगर टहार 
च्वो; ते द्रन्यथी सोच करेवाय छ, अने आत्मना ज 
गृद्ध अध्यवसाय ट्टे कपाय धिगेरेयी रदित एतां गृद्ध 
परिणापनी दद्धि; ते भाव लाच कदेदाच छः अदा मनः 
वचन, अने काया युद्ध रखना, संयमन विभ निरनिचा- 
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रपण पर्थु, तथा जीव अदत्त, स्वामि अदत्त शर अ- 
दत्त, अने तीर्थकर अदत्त, ए चार प्रकारनी चोरीनो 
त्याग करयो, ते पण श्रौच कटैवाय छे. स्वे नातना 
परिग्रहनो त्याग करो, पट्टे सवै उपरयी मू उतारी, 
ते नदप्ते अकिचनधन्च करेवाय ॐ. नव पकार 
आओदारिकि, अने नव प्रकार्मु वेक्रिय सैर्व॑धी मेशुननो त्यास 
करवा, तेने दलम हयचयेधभे कट ड. आ दक्र यति- 
धमेना युणने ने धारण करे, ते खरखसे यति कट्‌ 
वाय छे, 





खारा प्रश्नो 


२ यति धम केष्छा भ्रकारनो ॐ, अने ते दश्च भद्‌ 
कया तत्वना ॐ ? २ प्षमाधमे अने युक्तिथमे विष 
समजवो, २ जां नखर थद्‌ अभिमाननो स्याग करवां 
आवे, निष्कपटपण वत्तेवामां अवे) ते यतिधमनां नाम 
शु { ४ तपोधमे अने शोचर्धमनां क्षण कदो, ५ तपो 
धर्मेधी श थाय छे ? ६ आश्रवे त्याग करवाती इति 
करवी, ते क्यो यतिधमे ? ७ मृषावादो त्याग करवो, 
ते धमे क्यो ?८ सेयम धमे केष्छा प्रकर्नो खे ? ते 
अकार कहा. ९ अआकचनधमेना अथे समजाका. १० शाच- 
यममां शौच षएट्डे श्रु सम्नाच, ११ शोचना के- 
ख्छा भेद छे? १२ द्रव्य शौच अने थाव शोच एट्टे ` 
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शर १ ते समजा. १३ ओदा ते वैक्रिय संब॑धी 
मेथुन केव्छा मकार खेएते १४ खरेखरे. यतति 
कोण कहेवाय ! 


[0 यो 


रि्चके मीचना शाब्दनी समजती पदी. 


साप्य; दुवेचन; पारेणाम; नन्रः कुटिकिता, रस 
विरेरे धाह, चिरेध, निह चण दडः करक अध्य 
वाय, दद्धि, निरतिचारपणे, जव अदत्त, स्वामि अदत्त 
शुर अदच, सीकर अदत्त, मखो, ओदारिक, वंक्रियः 





पाठ ६० मो. 


ञ्रह्यचयै--नव गसि. 
अथवा 
नव चाड. 


९ बरित, २ कथा; २ आसन) ४ दद्रिय, ५ §- 
स्वांतर, & पै करडा स्मरण) ७ प्रणत भोजन, < 
अतिमाज्ाहयर, अने ९ विभूषण. आनव बरह्यचचर्ना प्ति 
फरहेवाय छे, दरेक युनिए आ नवे शन्त सहत म्रद्यचये 
राखवुं जोह; ने ए नव यप्िधौ शान पान्त सरखर्‌ 
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साधु कश्वाय छ, ज्यां दवी अने माघरुपी एते भ्रकारनी | 
ए, भयत # मूततर्पे रदेती न हयं, ज्यां .पशुएण्ठे ~ 
तच गाय, इतरौ, पाठी, घोडी, ककरी कै येद: 
पर रहता न होय, अने ज्यां नपुंसक रेता न होय, 
पचा वरस्तामा साधु रहं नोदए. जे दस्तीमां सरी, पश, 
अन नपुंसक रहः ते स्रीपश्च पंडकवागी वस्ती करेदाय 
2. नशुरक्छुं वीजं नाम पंड्क ठ. जे ते चेती ब- 
स्वभा साधु रह, तो तेजनी काम चिकास्नी चेष्ठा दे 
सवाथा ब्रह्मचारी साघुना मनमां विकार उतपन्न. यवाथी 


बरह्यचयनचं वाधा थाय, आं ब्रह्मचयना वास्ति नामे :.. 


दख शाप्त ( बाड 


एकटी स्वीने उदेशीने कथा कह्वाः; तथा स्लीमो- 
नज कथा करटैवा) ए साधने योग्य नथी, कारण के ए 
था राग उन्न करवानो देतु ठे. बह्मचभ्रवाग साधुए 
साना दश, जाति; छन, वेप्‌, भाषा; गति, विरासत, 
टावभाक् चष्ट, दस्र, टीला) कटाक्त, स्मेह, रति अने 
ठट क द्गारनी कृथा साधुर्‌ करी न जोईए, जो 
८१८ कथा कर्‌, तो मुनिं मन विकार एमे, आं कथा 
तरलचयन( वजा गुप्ति (बाड) दे, : 
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लाजा साच एक्‌ आसनपर्‌ युनिपं वेसप्र नई, 
तथा ज -आसन उप्रथी स्र उट होय, ते आन 
अथवा स्थानमां वे षडी धी साधष वेस नरी; - 
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कारणं के, ल्या वेसवाथौ चुं स्मरण वाच्‌ =) तेमन 
शचीनां वेखवाथी शय्य) । अयता आसन मलीन यवाय 
खना स्पशवाका आसन विगस्वा विकार उत्पन्न थाय 
छ. आ आदनं नाधि चज शुचि कहषाय छ 

ह्वीमनां अग, उपांग ने नत्र फा जुरे नर्द, 


कदि दष्ट एडी जाय तो ^ वाह ! केवी सदर १? 
वु चितवन कर नहा. जा हद्रिय नाम चोथौ ' गकि 
कहैवाय छ, । 

ठ्या दीवार) तद्य) क कनातने अतरे स्वी; पुरुष 
मेथुन सेवन करता दायः तपन तेओना अवाज संमगता 
होय, स्यां बरह्मचारी साधु स्व नरी आ पतर 


नमि पंचमा शष ड. 


पव्‌ ग्रहस्य अवस्थामा खाना साथ नज विषय भाग 
क्रीडा कस दाय; तदु स्परण साघुए कमस्ु न जा 
स्परण कर; ता विषय सेदवाना इच्छ याय, आ षूच- 
ड नाम्‌ खटा गान््‌ 2" 


अति चीकाशवागा) मोग; दृध) दद रिगेर्‌ धातु 
यष्ट करनार पदूाथाना ।चस्तर आहार करव नः जा 
तवो हदार्‌ कर तां वायन द्धि यवा्धा एकार 
उत्पन्न थाय छ) अन त्था वखंते विपयनी इच्छा यायं 
छे, आ प्रणीत नाम्‌ सातप राभि ख 
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1 
कदि द्खी भिक्षा देय, तोषण साधुर पमाणथी 
धक खावी नही; कारण के, हद्‌ उपरांत खावाथी 
पण र्वकार्‌ उत्पन्न . याय, अने शसैरने ज्ञाडा किगरेनी 
(ला. यह्‌ पड छ, चा . अतिमाच्राहार नमि आमी 


गुभि ॐ 


स्नान, विलेपन अने भूये करी शर्सरने शुद्र करु, 
नख समारा; दांत साफ करवा, केशाः ते नाखङ 
कपाठ तिलक करव, आंखपां काज सारबु, इखुकोमल 
करभा वास्त दाथ) पग विगेरे श्रसीरना अवयवे तेल 
अथवा सुधा मसरवर्वा--आ भमाये कषररनो रणगार्‌ 
च कर! जा वश्ूषणःदि नाते नवमी युति छ, 

आ नव प्रकारनी जुश्रि चयनी रक्षा मरि 


= १५ साधु. सिवाय वीना बहचारीएु पण आ नव वाड 
साचवर्षी जोइए 





सारांरा प्रश्चो 
९ बह्यचयंनीं केट्डी ग्नि ८२ रप्ति ष्ट्छे 
३ नव गुप्िनां नाम अष्पाः ४ वस्ती नामनी रुचिं 
सना क्टला पकारचलवा १५ स, पशु, अने पडकः 
{ते रमनावो. ६ स(आनी साये एक आसनपर 
वड, ते कड्‌ ग्नि १७ कथा नामनं युप्नि विदेः 


१. 


सपरनावे. ८ कवी दीवाछ तहरी के कनात होय, स्यां 
साधुए न रदे, ९ ईद्रिय अने न्हीडाषएवे गु्षिषिषे 
 समजायो, १० घातुपुष्ट करनार पदार्थोने आहार करो 
नश, ते रष्वं नापर शै ! ११ चथसने ज्रणगारवु नरश, 
ए शुष्तिद्ु नाप शु ? १२ अनिमाव्राहमार अने पूर्वक्रीडा 
एवे गुम्ति वि सपजागो, १२ आ नव ठाड कोनी 
रक्षा पटे डे? 


शिक्षके नीचेना खब्दोमी समजूती आपयी. 


ङट्वांदर, प्रणीत, सतिमात्राहार, सानुषी, निथचणी, 
पंडक, नपुंसक) नहचारी, उदेशीने, रिखास) दावभाव, 
चष्ट, लीखा, कयक्ष) रत्ति, कल्‌, श्रुगार, शय्या, अग; 
उपराग, धातुपुष्ट, निरतर, वीये, विरेपन. 


फार ६१ भो 
८ संवर तत्वना सावन भद्‌. ) 
चार भावना. 


यार्‌ भावनाना वार मकार छ,अने ते सवर्‌ तसना 
सतावन भेदमां गणाय छे, १ अनित्य भावना) २ अशरण 


पर्‌ 


भावना; २ सन्तारं भावनाः 2 एकत्व भावना, ५ अन्यत्व 
भावना, & अश्रूचे भावना; ७ आद भावना, < सवर्‌ 
भावना, ९ निजेरा भावना). १० छोक स्वभाव भावना, 
९१ बोधि दुरम भावना, अन १२ ध्म भावना--या वार्‌ 
भावनाया क्वाय छ. ठल्माः वावन, कृट्व, परिवार 
तथा" आयुल्यन द्भेना अग्र भाग उपर रहा जननां 
सपान जम अनित्य के अस्थिर भाववा, ते पहेटीं 
अनित्य भावना क्वाय छ, आ संसारमां जनप, 
जरा अन मरणना भयथा वचाववाने एक धर्म शषिवाय ` 
विं कड शरण नथा, आ प्रमाणे जे माव, ते बीजी 
अदारण भावना चछ. जेमाताते्ती थाय सीते माता 
धयः ताते पुत्र थाय पत्र ते. पिता थाय, इत्यादि 
सत्तारना 1वाचत्रताना आ जीवे अनुमव कर्ये, आं 
माण ज भवडु, ते बानी ससार भावना. आं 
जनाव ससारमां एकडा व्यो छ, ने एकटो जशे, एं 
वकि त चाथा एकत्व भावना छे, यतमा ज्ञान 
स्वस्प & अन श्ररार जड छ, माटे तेज एकः वीनायी 
खदा @ आत्मा शरीर नथी, अने करीर आत्मा नथी, 
आत्माथा शरारः धन तथा सगांवहाखां विगेरे अन्य-युदां 
ॐ आ रतत भावरु, ते पांचमी अन्यत्व भावना छे. 
स्तः रवर मासि; दाडकां, वीध, अने पर्‌ विगर 
जशाचधा भरं आ रीर छे, तथा पुरुष, अने दीने 

आध्रान ते. ररीरना. नव तथा वार दार सदा व्यं कर 


१.१३ ` 
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छे; तेथी ते शरीर कोर्‌ः दिवस शचि. एठः पवित्र यतु 
नथी, आ प्रमाणे भाव, ते चटी अद्युचि भावना. 
पच. दुद्रिय, चार कषाय, पांच अव्रतः चण यगः अन 
पचवीश्च क्रिया--एवा भेदथी कमम वधाय छ) तमज्‌ द्या 
दान विगरेथी भ कम अने. विषय कषाय विभेरथी 
अशुभ कमै वधाय. आ प्रमाणे ज भावः ते साती 
आस्रव भावनाचछ. जने संवर आद्रवाथी ज न 
आश्रव रोकाय, ते ते संवगन आद्रा) अने आश्रदने 
रोकबा, ते आढभी संवर भावना छ. जम सकौणे 
स्थानकना योगथी केरी पाके छ) तेम वार भकारना तप 
करीने कने पचाववुं, एवे पूर्वे करां कर्मने साउ, ते 
रपी निरा सकाम त्था अकाम) एम वे हार्‌ छ, एना 
जे भावना माबवी, ते नवमी निजरा भावना छ आ 
मेद राजरोक केडं उपर वे हाथ दङ्‌, वन पग पतान 
उभखा पुरुषना. जवा आकारबागे छे) ते पटुदरन्यस्पं छ 
पवना पयाय नाच्च पामे, नवा पयोय उत्पन्न थाय, अर्न 
द्रस्यपण निश्चल, एम उत्पाद्‌? व्यय्‌ तथा इव स्वरुप छे 
जे रोकनुं नीच तरीषु उवा बारा चपणा जु 
भाग ज्ञाखर जवो, अने उपरनो भाग मृदगना जवा छे 
वी ए रोकः शाश्वते छे, आ परमाण ज भावना करवी; 
दशमी खोक स्वरूप भावना छ जीवन = ससा- 
स्पां भपता अन॑ता पुद्गरु परावत्त पट गया) तमा अः 
नत वार चक्रवत्ती किगिरेनी समराद्ध मनः तया यया 


> 
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यहतिंकरंणने योगे करी, तथा अकाम निजरावडे पुण्यना 
भयोगवी महुष्यभव; ~ आयेदेक, निरोगी काया, अने 
धना श्रदणनो योम प्राप्न थयो, तोपण सस्यक्तं पाप 
अति दुकेभम छ, एवी जे यादना धावी, ते अगीयारमी 
षोधि दुखेभ यवना ठे. दुभ्ते तदी दकाय एवा आ 
सेखरर सथुद्रमाथी तारवाने दाहाण समान एवो तते शरी 
जिन पणीत क्षमा ` विगेरे दश भकोरनोः शद्ध -घये,. तथः 
ज्ञान, दशन अने चास्चि द्‌ चय रत्नरप वषमे पामवो 
दुरुभ छे, तथा ते धमना साधक अरित विरे पण आ 
संसारमां पामवा देम छ. आ भमाणेजे तवी, ते 
वरय घै पावना कदेवाय छे, . 


उपर केरी वार भावना, तथा पंच पद्ात्रतपां 
दरेक व्रतनी पांच पांच एम पचीक्ञ, अने भेजी, भमोद, 
कारुण्य, अने उपेक्षा-ए दी वीष्फी भावनाओने पण 
शुद्ध हृद यवे ` प्रमाद स्येदीने चयी जोरू, 


सारांक्रः प्रश्नो. 


१ ` भागना केटटी १२ ते भावना कया तत्वमां 
गणाय छ १? ३ वार भावनाओनां नाम अपो. ४ आ 
ससारमां जीव एकटा अव्यो छे, अने एकटो जे स्म 
धारे; ते कह भावना. कैवाय ? ५ दभेना अग्र भाग 


९ #. ट भ्‌ पः 


उपर रहैेखा जगना दीपानी जम सकः अनिलः धारवु, ते 
कड्‌ भावना कहैवाय १? & अररण भावना अने एकत्य 
भावना विपि समजायो, ७ जे जे संवर. आदंरवाथी 
आश्रव सोकाय, वे वे संवरने आद्रवा, अने आश्रवनैः 
शोकवा, ते कड भावना कदेवाय £ ८ शरीर अने आ 
ताने उदा जदा सनता, वे फंड भावना फएहेवाय ! ९ 
अद्युचि श्रावना यने आश्रव भावनार्तु स्वसप कटो. 
१० वार प्रकारनां तपथी कमेनें पचाव, ए कर्‌ भावनाः 
करैवाय ? १९१ आ सररप खदुद्रने तारनार दश्च भरदा 
रना धे तथा ज्ञान, दधीन, चारित्ररुप अण भरकारनो धमे 
छे. पम चितवबुं, ते कड भावना करृवाय. £ १२ खोकः स्वरुप 
भावना, अने बोधि दुभ भावना विदे समजायो. १३ आ 
वार भावना शिवाय बीजी. कई भा्ना माठवी लोह 


॥ 6 ~ 


शिक्षक. नीचेनाः खब्दलीं समजूती आपी. 


यौवन, द्मे, अग्रमाग, अनित्य, अस्थिर) जरा, 
विचित्रता, ज्ञानस्वकप,. रुधिर, रस, वीये, अश्रावि, नद 
दरार, वार ह्वर, संकीणं स्थानक, निर्जरा, सकाम, अकाम, 
पट्‌ द्रव्य, पयाय, निश्च), उत्पाद; व्यय, ध्रुद स्वरुप. 
चपणा, मदग, पुद्गट परावतत; यथा प्रहाविकरण, श्री 
लिन प्रणीतः साधक) मत्री) प्रमोद) कारुण्य, उषेन्ना 


१५९ | 
पार ६२ मो. 


कार्‌ मावना विषे कविषा, 


यु्जगी चद. 

भटी भावना यावन जे . अनित्ये, 

रदं समै आ विन्वमां स्मै रीति; . . 
धरो ध्म शरण ने एक सार, 
। 9 . © >~ = ~~ १ * \ 
बीजं तवेत विना ने अकार, ९ 
` जपो भत्रेतणो मेद केबो विचि 
विचारो ददे भावी भव्य भित्र; 
: अहो आ मवे एकटा सवै जाव्या, - 
जवान छे एका तेद्‌ भाव्या. २ 


चथ 


स्वस्पे छुवो आनु सुप भारी, 
जुदुंते शरीरे ददे व्यं विचारी; 
पर मांस ने दाडकां वीये आदि, 
अशुचि भथ आ वषु रधमादी. 
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सदा भावनो आश्रवो कमै वये, 
शमाश्वभ. किवके करी सवै सये; 

चटी रोक्जो आश्वो सवरेषी, . 
यणो छाम ते बावनानि धरेथी, £ 
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तपस्या करी कम सव तपावो, 

खरी निजेरा भावना तेह भे; 

करो हत पचखाण चित्ते भिचारी, ` 

वदी पाप आलोयणा टेक धारी. ५ 


हदे चोद आ राजलोके विचारो, 
वधी आङ्काति कोकनी चित्त धारो; 
हदे बोधि छ दुखभा एम मानो, 
मन्या जन्म मासुष्यनो ते प्रमाणो, ६ 


पछी धमनी भावना नित्य भावो, 
क्षमा आदिन भेदते नित्य गाषोः; 
धरो भावना बार ते भव्यराज, 
थथं जाणनो धमनं सिद्ध काज. ७ 


शिक्षके नीचेना रखान्दोनी समजूति आपवी. 
अनित्ये, भवत्तणो, विचित्र, भव्य, आस्पद, भारी, 
हदे, आदि, अर्चि, -वपु, गेधमादी, कमेव॑धे, राजराके, 
आकृति, योधि, दर्मा, क्षपाआदि, भच्यराज. 


५.५८ 
पाट ६६ मो. 
[ संवर तत्वना खछस्छाषम उद्‌. | | 
न्दी परिदद््‌. 


सवर तत्वना सत्तावन भेदनी अद्र दीश परिषद 
पण गणाय छ. सदै प्रकरे कमेनी निभेरा करवाने मटि 
जे सरन करु, ते परिषह ट्रेवाय छ, ते पएरिषहूना ` 
वावीद्र प्रकारं छ. भुखथ उत्पन्न थती देदनानैः सहनः 
करा, ते पटेछो क्षुधा परिषह्‌ कदेवाय छे. तरस 
खागवाथी यती वेदनाने सहन फरदी, ते वीजो पीपासा 
परिषद्‌ छे, टाढधी यती बेदनाने सहन करवी, ते जीनोः 
षठीन परिह छ, ताप छगवाथी यती आतापना-पी- 
खाने सदन करवी, ते चथा उष्ण परिषह्‌ छे, डांस, 
मच्छर, जू मांकड विगेरना इसने सममाते सहन करयो 
ते पंचमे दख परिषह छ, जुनां वहे तो, तेथी 
चेद न पामे, अने नवां वख रहोयतो, तेथी हषंनः 
पामे, ते छटा अदेठक्‌ पारेषदह्‌ छ. टाह, तडक विगेरेना 
सभमवथी ज अरतति--अणगमो उत्पन्न याय, तेने सहन 
करवी, ते सावमो अरति परिदह्‌ छ. स्ञीओनां अगः. 
उपांग तथा ह्यावमावने देसी पोताना मनन स्थिर 
राख, ते आमो द्धी परिषद्‌ ॐ. आगत रोदीः 
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गापागामं दिहार क्र्वा, अने जे कषु सहन करु, ते 
नदमो चयो परिषद्‌ छ. शुन्य घर तथा स्मश्चान भिगेरेणां 
फायात्सगे विगेरे छ्छिया करतां सिंह भयुखनो भय यता, 
ज दरु नही, ते दशमो निषिधिका परिष छे. 
चटतां, उतरतां, उची, नीची, शीतट) उष्ण, कामन 
अथवा कठण सूपि उपर्‌ आसन के शय्या पार्थी उदरे 
धरे नर्द, पण सारी रते ते दुःख सहन करे, ते 
अभीयारमो रस्या परिषद्‌ कटेवाय डे. कोधनां वचन 
सांभरीने घांखी रहेद, ते वामो आकडा परिषद्‌ 
छ. कोड्‌ रुपडाक, पाटु, चादुक तथा छक्डीनो घा 
करे, अथवा उष करे, पण पाते जरा पणरोषन 
खावतां खम परिणामे सहन फरे, ते तेरमो वध पाष 
छे. पोते राजा के चक्रिं होय, पण संयम ददने निच, 
के उव हुरणं भिक्षा देवा जहां छ्ञ्जा न पापे, ते 
चौदमो याचना परिष छे, खड्‌ पण चीजनी याचना 
क्रे, अने ते चीज दृष्श्यना यरमां होय, ते छ्तांदेन 
अपि, तोपण उदरे न पामे, अनिष्ट विते नही, वोर नाट 
पणते स्मता मादे सहन करे, ते पदरमो अलाभ परिषद्‌ 
छ, कोई पण सेर उत्पद्न थतं, तेनी अति वेदना याय, 
ताएण आत्ते ध्याय छर्‌ स्ट, अने वे सारो रति सहन 
के, पे रोच्मो रोय पिष्‌ छे. णजप्रीनपर दभ 
किगेरेनी शय्या उपर सतां) तेना अग्र भाग यौकादा्ीं 
ने वेदता धाय, तेने सारी रीते सदन करे; ते सचतरमो 
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तृणस्पद परिषट्‌ छे, तेने मागयी भापामां तणफास्त 
परिह पण कहे ठे. शरीरे पसीनाना संयोगे मेट धायः 
अने तेथी करीने सरीर मेधाय, तोपण स्नाननी इच्छा 
न करे, . अथवा तेथी कंटान्रीने एवु न चितवे के, ¢ हुं 
क्ये आंधी टु ! ” आवा कष्टने सहन करव, त 
अढारमो मल परिषद. छ. आदर सत्कारः मन्वाथी 
उत्क न आणे, अने न मन्वाथी खेद न पामे, ते 
ओगणीदामो सत्कार परिषद्‌ छ. शासै ज्ञान विेष 
होबाथी कोाईना भरश्ननो उत्तर तरत आपवानी शक्ति 
होय; तेथी वहू मान अनः पोताना जय देखी गवै धरे 
नरह, अने तेना. अभवे खद्‌ धरे नही, ते वीशमो परज्ञा 
परिपद्‌ छे. पोतानामां शाल के तत्वनु ज्ञान न होय 
तेथी दिनता धरे नक्ष, पणः “ मारे ज्ञानावरणीय ` कमनो 
उदय छ) ते मोगववाथी . अथवा तप ाचरवाथौ दूर यज्ञ." 
एवं पारी उद्ेग राखे नरी, ते. एकवीशमो अज्ञान पारिषद ठे. 

` उपर कटैखा अज्ञाने टीधे शाश्चनी -ज्ीणी वातोमां 
कदि संमनण. पडे न्दी, तेयी देव. गुरु, अने धमनी 
उपर अश्रद्धा रासे नद्धं, तथा शाख्मां इ विरे सम्यग्‌ 
द्रि -देच्ता छ, एम समराय. छे, पणते भरत्यक्ष नजर 
देखाता- नथी, मरे तेः दशे के.“ चह दोष) तेवो वदेम 
नं -खावे,- तथा -अन्यः मतिओनी समृद्धि के सिद्धिनी उन्न- 
ति नोद्‌, ` तथा तपस्यानां कष्ट देखी गढ वनी न जाय, 
भते वावीश्मो सम्यक्त्व परिपर्‌ छ. 
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आ वावि परिषहोने समभे सहन कस्वा, ते 
संवर छे. 


सारांरा प्रश्नो. 


१ पारिपह क्या तत्वमां गणाय छ, अनेते केरा 
छे १२ परिषद्‌ एटकेश्यु १३ शून्य घर के स्नान 
विगरेमां कायोत्सगे पिगेरे क्रिया करतां सिहादिकनो भय 
थाय; तथापि उरु नी, ते कयो परिपह १ ४ गामोगाम 
विहार करवालं कष्ट वेठे, ते क्यो परिपह चे ?५ क्षुधा 
परिपद्‌, अने पीपासा परिषह्‌ धिपे समजाषो. ६ स्रीनां 
अगोपांग देखी मनने स्थिर राख, ते क्यो परिपह ! 
७ ताह; तका विगेेना संभवी अणगमो याय, ते 
कयो प्रिषह ? ८ शीत परिषद; अने उष्ण परिपह विष्‌ 
समनावो, ९ अचेरक परिपद्‌, दंश परिप शस्या परि- 
पट्‌, अने आक्रोश परिपदनां रक्षण कहो. १० आद्र 
के सत्कार मज्वायी उक्कषे न अणि, अनेते न॒ मल- 
वाथी खेद न पापे, ते कयो परिपद्‌ { ११ याचना प- 
रिप, अलाभे परिपह्‌, तण स्पश परिपहं विपे समजावो, 
१२ तणफासर परिपह ए कई भाषानो शब्दं छ?१३व- 
धृ परिपह, निपिधिकी परिप प्रज्ञा परिप अने सम्य- 
वत्र परिपद्‌ चिषे समनाबो. 
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१.९२ 
शिक्षक्षे बीचना शरब्दोनी समजत्ती आपवो. 


वेदना, आतापना, दंश, अरति; शून्य घर; सप 
परिणामे, अनिष्ट, आत्तेव्यान, वहुमान; अशभरद्धाः 
उन्नति, । 


ह 
पाठ 2९ माः. 
वावी परिषद्‌ यिषे कविता 
युंगी छद्‌. 


ध्ुधा१ कष्ट चेठे खरी रेक राखी, 

भख संजमे धमनो स्वाद्‌ चासी; 

पिपासा तणुं ते सहे कष्ट प्रीते; . ` 

अहो धन्य छ साधने सवे रीते, १ 
सदे श्रीतने स्वेदा मेम धारी, 

क्रे वांना वचनी ने विदारी 

, न इच्छे कदि अभेनो ताप भरते; 

अहे धन्य. छे साधने सवै रति, २ 
परे सूर्यना तापमां मध्य काके, 

फदि ते नहिं. चरणमां चभ" घा; 





१ भु. २ तृपा. ३ विद्ार करनारा. ४ मध्यान्टकायि, ५ जो- 
टखा-उषान. 
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न इच्छे कदि वायु पंखानी रीते, 

अहा धन्यं छ साधने समे रीते. ३ 

नडे मच्छ मांकडो उांस जतु१ 

निवरिनतेजे सदे परुः 

न धारे कदि आत्ततार आप चित्ति, 

अहो धन्यं छ साधुने से रते. ट 

धरे फाट्टां तुटलां वस्र अंगे, 

न ब्ाहे रूडाते बधारे उप॑गे; 

सदा रषणा३ धने आप जीते, 

अहोः धन्य छे साधने सषे रीते. भ्‌ 

अभावो वने संयमे वर्तता जो 

सदै ते वधु राखीने भेमता जो, 

वधु ते से जे नडे सये रीते, 

अहो धन्य छे साधुने सवै रीति, ६ 

विरोके कादि अंगनांम अंग सारा, 

रहे स्वस्थ चित्ते गणी ते नगराः 

न मोहे कदि रागरगे घुगीते, 

अहो धन्य छे साधने सवे रीत. ७ 

विहायो करे सवेदा से गमि, 

वनी आर्ष्ुते थकी ने विरमे; 

१ प्राणी. २ अत्तप्यान. ३ टृच्छा धर्म. सरति. भरी, ९ सः 

रा रीति. ७ विराम पमि न्त 
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वये निल चयी, करे एक रीते, 
अहो धन्य छे साधुने सवे रते, < 
करे काडसमगादि शुन्य स्मशाने, 
खणे गजेना सहनी सद्य कानि; 
डगे नेह कदि तोय मत्युनी भीते, 
अह धन्य छे. साधुने से रीति. ९ 
हे नित्य श्स्यासनेः कष्ट भारे, 
नदह कोना बाक्ययी खद्‌ धारेः 
डगे नही कदि मारथी दुःख वीते, 
अहो धन्य छेसाधुने सवै शते. . १० 
नर याचनाथी ददे आप खन) 
मठखाभ नीं तो स्चित्तर न द्र 
सहे वेदना सेगनी शांत चित्त, 
हो धन्य छे.साध्ुने स्वे रीति, . ११ 
कदि अंगमां.डाभ ने घास वागे, 
तथापि नदीं खेदथी चित्त जागे; 
सहे मेक दुर्गेध. अगे सुरते, 
अदो धन्य छे .साधुने सवे रीते १२ 
नर्द आद्रे हपेने चित्त धारे, 
अनादर थक्री. खेदने नरी वधार 


१ चया परपद. २ याग्या-संधारो अने आसन उपर व्रेसवाथी. उ प- 
ताना चित्तम. 


प६्‌ 


रहै नित्य मानापमाने, सुपीते, 

अहो धन्य छे साधने समे रीत. . १३ 
नदी पूणे भर्ञार यक्ी गवे जामे, . 

नरी अलख बुद्धि धरी खेद पमे; 

सहे कष्ट अज्ञानतः तेन रीत, 

अहा धन्य छे साधने सवै रति. १४ 
अश्रद्धा न राच धरी ग्देम चित्त, 

न छोभाय ने अन्यना धमेवित्तेथ; 

परिषह पुरा धारता ते खरीते, 

अहो धन्य ॐ साधने सवे ते. १५ 





शि्षके नीचेना राब्दोनी समजूती पवी; 


तथा कवितामां वावीश् परिपद्‌ असुक्रमे आप्या छे, 
ते समजावमा, 


छुधाकष्ट, पिपासा, शीत, वांच्छना, मध्यकाले, चरम; 
जत, आतता, एषणा धमे, तानो, अगना, स्वच्छ चित्त, 
सुगते, विरमे, चयो, स्मान, शय्यासने, स्वचित्तः 
मानापमाने, प्रज्ञा, अश्रद्धा. 


मिक 


[1 


न छ द ५ 
१ मान, अपमान. २ वुद्धि. दे अशम परिष. ८ तम्प 





दमयमा. 


१९९ 
५ ने 
पीड ६< मा 
( सवर तत्वना सत्तावन भेदं. ) 
पांच प्रकारल चारि. 


सेवर तस्वना सत्तावन भदमां चारित्ना पच भेदक 
गणना थाय छ. १ सामा्यिंक चारित्र, २ छ्दोपंस्थापनीय 
चारित्र, ३ परिहारं विशुद्धि चारित्र, ¢ सुक्ष सपराय 
चारित्र; भने ५ यथाख्यातं चारि्-एवा ते पांच भदनां 
ज॒दां जदा नामङ् ज्यां राग देषना अभावने माटे जुं 
थाय, अथवा ज्यां ज्ञान; देन अने चारिििनो छखाभ 
थाय, ते पेद सासायिक चारि कटैवाय छे, . ते 
चारित्रना देशविरति अने सवेविरति--एवा वे मेदं थाय 
छ, जेमां सवियं योगनो स्यागं करवा, अने निरव 
योगं सेवन करु, ते देशे करी श्रावकने अने स्वे 
करी साधने दोय छे, 

जेमा पू पयीयनो छेदं कर्वामां अवि, ते बीजं 
केदोपस्थापनीय नमि चारे, ओ चोरित आचर्य 
आपेछा पंचमहाव्रतस्पे देय .2, ते छेदोपस्थापनीयः 
चार्िना सातिचार अने भिरातिचार एवा वे भेद 
याय छे. जे मूढ गुणने घात करनासने प्रायतत 
आपवारप चाति दोय, ते सातिचार खेदोपस्थापनीय 
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करटेवाय छे, अने नषा दीक्षा रीपेला शिप्यने ५ छजी- 
वणीया ” अध्ययन भण्या पदी, अथवा बीना तीन 
आश्रयी दोय; ते निरतिचार छृदोपस्थापनीय कटेवाय 
छे; जेप श्री पाश्वेनाथ स्वामीना तीयथी श्री बीरस्वामीना 
थि आरी चार महावतरूप धमनो याग करी पंचमहावतरप 
धर्मने आद्रे, ते निरतिचार छदोपस्थापनीय चारित्र छ, 
जमां विशेष तप करवाथी कमनी निजरा थाय; ते चिं 
परदार विशुद्धि चारि कहेषायषे, ते चारिनिना 
निर्विदा मानसिक अने निरविष्टकापिक एवाये भेद 
ॐ, जे चार्‌ नण आ वचारित्रना आसेवक दोय, अने 
ए कटपमां भरवत्तेता होय; तेतु ने चासि ते निर्विशा 
मानसिक परिहार विद्युद्धि चारित्र कैवाय छ. चार्‌ 
जण तेना अघुचारी होय, तेने जे चारित्र होय, ते 
निर्वि्टकायिक परिहार विद्युद्धि नामे चारित्र कटेवाय 
तेमां नवमो एक वांचनाचाये होये, एषी रीते 
नवे जणना समृहथी आ चारित्र आद्रवामां आवे छ. 


चोधा चारितं नाम सक्षम सपराय चारित्र 
कटैवाय छे, ते चारिन्रमां कपाय शक्ष्प दीय छे, तेथी तेजं 
सृशष्म सपराय एव नाम छे. उपशम भ्रणिए कमने शमावतां 
अने क्षपक प्रेणिए्‌ कमेने खपावता दोय, त्यां नमे 
गुणठणे सोभना संख्याता खड करी, तेने उपम प्रेणी- 
वारो होय, ते उपर्चमत्रे, तया क्षपक श्रेणीवाने षाय 
तेखपातरे) ते संख्याता खड मादा ज वरे चो एक सड रः 
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तेना असंख्यता सूक्ष्म खड करीने दशमे गुणढणे उपसमावेः 
अथवा क्षपक रीय, ते खपावे, ते दशमा गुणगणं नाम 
अने चारित्र नाम पण सक्ष सपराय छे, आ सुक्ष्म 
सपराय चारित्रना विद्युद्ध मानसिक अने संकिलिष्ट 
मानसिक एवा वे भेद थाय; ज श्रणी चदता दाय 
तेने विद्युः मानसिक चित्रि दोय छे, अन ज उपः 
शम श्रणीथी पडता दोय, तेने संक्लिष्टं मानसिक 
चारि दोय छ. 


पंचं यथाख्यात चासि कदेवाय छ, ते चा- 
रितरिमां सपे प्रकारे कषायनोा अभाव दोय छे, तेना छाद्य- 
स्थिक अने कविक एवा वे भेद ऊ, छद्मावस्थापां 
रेखा उपशमिकन अभीयारमे यण ठाणे, .अने पक्षपकने 
वारम गुणटाणे छाञ्नस्थिक चारित्र दोय छे, केवमीने 
तेरमे, अने चौदमे शुणटाणे कैवलिक चारित्र होये. ए 
चारे एवं परभाविक छे के, तेनाथी सत्वर मोक्षनी 
भराप्चि थाय छ, 


आ पांच प्रकारना चारिजने धारण करनारा साघु 
पण पाच प्रकारना थाय छे, चार्ता. पचम कामां प- 
देखां वे भ्रकारनां चारिने धारण करनारान साधुज. छे, 
अने पाछगना तरण भकारनां चारि च्छिद पाम्या च. . 
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९६ 
खारा प्श. 


१ चारििना केट्छा भद्दे? २ पांच प्रफारनां 
चारितिनां नाम आपो, ३ ज्यां ज्ञान, ददन, अने चा- 
रििरिनो छाम थाय, ते चारन श्रु नाम ? ४ सामायिक 
चारििना केरा भेदल ५ सावदय योगनो त्याग 
अने निरय योगनं सेवन करु, ते शुं करेवाय, अने 
भ्रावकने तथा साधने ते केवी रीते होय ! & यथाख्यातं 
चारित्र एव्छे शु, अने तेनाकेघ्टाभेददछे ते सम- 
जावो. ७ छश्रस्थिक अने केवलिक चारि कोना भेद 
छे, अनेते चारि देवी रीते होय ? तेनी बरावर सम- 
जूती आपो. ८ जेमां सस्वर मोक्षनी भाषि थाय छे, ते 
क्यु चारित्र १ ९ उपश्मिक अने क्षपकने केटलमे युण- 
ठाणे क्यु चारि होये? ते कटो. १० उेदोपस्थाप- 
नीय चारि ए्छे शुं, अने तेना केट्ठा भेदे ? ते 
कहो. ११ नवा दीक्षा टीघेखछा शिष्यने वीजा तीथन 
आश्रीने जे चारित्र दोय तेवा चारित्र श्रु नाम ११२ 
निरतिचार छेदोपस्थापनीय चारि्ना रदाखछा आपो. 
१३ परिहार विशुद्धि चारित्र एष्छे श्रु, अने तेना कैट 
भेद छेते समजानो, १४ निर्विज्ञ मानसिक अने नि- 
विष्ट कायिक ट्टे शु ११५ ने प्रणी चडता शेय; अने 
जे उपशय प्रेणीयी पडता दोय, ते फया चारिता 
आवे छे? 


१७० 
` शिक्षके नीचिना. शाब्दोनीः समजली अपची. 


पवचन, देशविरति, सवं विरति; सावद्य यागः 
निस्वय योग पूवे पयाय, मूल गुणः प्रायथित; छन्नोवं 
णीया, अध्ययन, आ सेचक, करपमां, अनुचासै, उपरम 
प्रणी, क्षपक शरणी, खपावतां, गुणगण, संख्यात खंड; 
सवे पकारे, छद्रावस्था, उपशापिक, क्षपक, परभाविक. 





पाठ ६६ भो. 
७ निजेरा तत्व. 


निजेरा तत्व ए नव त्तत्वमां सातं तत्व छ, ने- 
साथी जीवनी साये वधाएखां कमनो देशथी अने सवथी क्षय 
यायः; ते निनेर कटेवाय ठे, निजेराना सकाम निजरा 
अने अकाम निजरा एवा वे भद्‌ छ, न साधुञो तथा 
श्रावका पुदूगलीक सुखनी इच्छ चिना फक्त मघ थर्‌; 
मोक्षने मदे धम करे छ, तेमने सकाम निरा देय ॐ, 
अने दीजा अत्नानीं मिध्याखी जीवोने अकाम निजेरा 
होय छे. कमना पाक्‌ ( नाह्न ) पोततानीं मेरे थाय छे 
द , उपायथी पण कमनो नाद थाय छ, तेनी उपर 
तानां पठ (केरी ) य दरषएंत अपाय छे, नेम अघं 
पर इम्षनी डरा उपर रषे दोय, ते छतां पोतानी मे- 
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खज पाकी नाय छे, अने कोदरा किगेरे पराठ्नी अद्र 
दाखल करवाथी पण पाकी जाय छे, तेवीज रीतेः कमे 
निजंरा पण वे भकारे याय छे, एकंद्रिय विरे ने जीव्‌ 
छे, तेओने जढपणाने ड्‌ विशेष ज्ञान ता नथी, परत. 
टा) क्डको, वषाद, अधि, छेदन, अने वंध पिरे 
फष्ट भोगववाथी कमनी अकाम निजेरा करेवाय ठ. 


आ निनेराने साधनथी थड रके, तें नाम तप 
करहेवाय छ, ते तपना वार्‌ भ्रकार्‌ छ, 


स्मरांरा प्रश्नो. 

१ निर्जरा तत्व ए केटटा्धुं तले १२ निजरा 
एट्ले श्चं ? ३ निर्जराना केटछा भेदे ? ¢ सकाम 
[कव © [94 विक #. त 
निजरा अने अकफाम निजरा एव्छे शुं ?५५ अकाम नि- 
भरा केवा जीवोने थायदछे ? ६ निजैरा उपर कुं 


ष्ठत छे १ ते समजावो, ७ सकाम नि्जेरा विषे सम- 
जावो, ८ त्प ष्टछे शै १९ तपना केव्छा मेद छ. 


दिक्षके नीचेना शन्दोनी समजूती आपी. 


यक्ष, फोदरा, परान, पाक; वृषौ, तप, 
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पाठ ६७ मो. 
तप. 


निजेरा ए तपथी याय छे, करनी निर्घत करवां 
यख्य साधन तप छे, ते तपना वार भेद छे. छ. भ्रकरि 
वाह्य तप; अने छ भकारे अभ्य॑तर तप-एम मीने तपना 
वार भद्‌ गणाय छे, १ अनशन, २ उणोदरी, ३ इत्ति 
संक्षेप, ४ रस ल्याग, ५ काय क्टेश, अने ६ संछनिता 
ए ख भकारं बाह्य तप कटेवाय छ, जेमां आहारनो 
लयाग एटछे उपवास विगेरे करवामां आवे, ते अनदान 
नामे पटं तप छे, जेमां आहार, वख, तथा राग द्वेषने 
ओा करवामां अवि, ते उणोदरी नामे वीं तप छ, 
न्य्‌, केच, काठ, अने भावे करी, आनीविकानो ` संक्षेप 
करो, तथा अभिग्रह करमो, के नियम धारवा, ते चात्ति 
संक्षेप नामे बीं तप छे, विमय विगरेनो त्याग करषो, 
अने आंवील, नीवी भरयुख करवां ते रस स्याग नामे 
चोधु तप छे. छोच, तथा उत्कट आपसतन विगर 
करौ क्ट सदु, ते काय क्ठेदा नामे पाचु तप छ.ग 
तथा उपांग्‌ विगेरेचं संवरव- मोपन करवु, ते सदीनता नामे 
छुं तप छ त 

आ छ म्रकारनां वाह तप करेवायछ, ते तपनी 
क्रिया बदरन दोवाथी तेद नाम वाद्य तप छे, 
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सीजां छ प्रकारनां आभ्यततर तपे, कीधेखा अप्‌- 
राधनी शुद्धे करवी; ते प्रायधित नामे परेदु तप के. 
गुणवतनी भक्ति करी; तथा आश्चातना र्वी, ते 
विनय नमे वौं तप छ. आचाय विगेरेने आहारं 
किगेरे लाची आवा, तथा तेमनं अग वापिवां, 
ते वेयाच्रखय नामे बिं तप छ. भणं, भणावयु, संदेह 
द्र करवो, भणेलने एरी सभा, अथे चितववो, अने 
धमोपदेश्न करो, ते स्वाध्याय मामे चोधुं तप छे, आत 
तथा रोद्रध्यानने निवारवुं, अने धमेध्यान तथा शक्छ- 
ध्यान ध्याक्ं, ते ध्यान नामे पांच तप छ, कमना 
क्षय माटे कायोरसगै करो, ते कायोत्सगे नामे छट 
तप छ. 

आ छ प्रकारना आभ्यंतर तप. कटेवाय छे, ते 
तपनी क्रिया अदरनी दोवाथी तेनु नाम आभ्यतर 
तप ॐ, 

आ वने प्रकारना तपना साधनी पराणी कमनी 
निजेरा क शके छेः आथी करीन ते वार प्रकारनां तप 
निजैरा तत्वनी अंदर गणवामां आच्या छ. 





सारांदा पन्ना. 


१ निमय ेनाथी थाय टे १२ तपना केरा 
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भेद छे ? ३ आभ्यैतर अने वाद्य तपना केशाः कैटटा 
भेद छे १? ४ अनशनं अने उणाद तपु ठक्षणशुं १. 
५ छोच, -अने उत्कट आसनथी कष्ट सद्वु ते कयुं तप 
करेवाय ! ६ आंवीर तथा नीवी विगेरे करवां ते क्यु 
तप १.७ इत्ति संक्षेप अने सखीनता तप विषे समनावो, 
< वाह्यतप षष्टे शु १९ प्रायतत अने विनय तपा 
शु थाय छे ? १० अत्ति तथा रोद ध्याने निवार, 
अने धमे तथा शुक्छ ध्यान ध्या, ते क्थ तप ११. 
स्वाध्याय अने चयाष्य तप पिप सपना, १२ आ्यतर्‌ 
तप पटे शु १ । 


म थमः 


रिक्षके नीचेन छान्दोनी समजूति आपवी. 


साधन, बाह्म; आभ्यतर) द्रव्य, क्षत्र; काक, भाव, 
आजीविका, सेक्षेप, अभिग्रह, नियम; विगयः, अवी) 
नीवी, उत्कट आसन, : सवर, ` गोपन, शुद्धि, आकातना, 
वेयात्य, संदेह, आत्तेध्यान) रोद्रध्यान; धपेध्यान) शरुक्छ- 
ध्यान, क्षय, 


१९ 
"पाठ ६८ मो. 
` तप षिषे कविता. 


दोदर, 


सवै कमनी निजेरा, तप करवाथी थाय; 
ते तप वार भकारं, साधन श्रेष्ट गणाय, 
भकार छ छो वाह्या, आभ्यतरना तेम 
शद्ध हदे ते सेववा, थाय निज॑रा नम. 
ज्यां उपवास करी दे, ते अनशन करटेवायंः 
खानपान ओकं करे; उणोदरीन गणाय, 


नियम धरी संक्षेप ज्यां, रृत्तितिणो जा यायः 


णु त्ति सेक्षेपने, नामे तप क्देवाय, 
तजी विगय रसनो करे, त्याग महा तप तेद्‌; 
उतकट आसन खोचथी, काय क्छेश तप जर्‌, 
ज्यां गोपन छ अगस, ते सखीन गणाय; 

एह वाह्य तप जाणवा, षट्‌ भेद ते धाय. 

आरभ्यत्तर तप ते कटै, जना अंदर यागः 
तेना पण छाभेद्‌ छे, आयि निजेर योग, 
कीभरेखा अपराधनी) शुद्धि करी जह; 
ते प्रायि नाणु, तेपां नदीं . सद्द 


९१ 


1, 


1: 


भक्ति जे गुणवंतनी) विनय करे तप तेद; 
सेवा वैयात्यं छे, सर्वोत्तम तप जेह्‌ ९ 
भणवुं तथा भणावबु, ए स्वाध्याय गणाय | 
धमे शकलं ध्यान ते, ध्यानतणु तप॒ थाय, १० 
कमे क्षय उदेश्थी, दिल्मां धारी छागः; 
करे काय उत्सगेने, जाय कमनो डाग. ११ 
तप आ वार प्रशारलुं, भविजन सेवे निलय; 
याय कमनी निजेरा, घर्मे तणी ए रीत, १२ 





रिष्षके नीचेना दब्दोमी समजूती आपवी. 


शुद्ध हृदे, संक्षप, इत्तितणो, विगयरस, -उत्कट अआ 
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सन, सेटीन; निनेर योग, कमैक्तय उदेशथी, उत्ग, 
काय, छाग. 


निक 


पाट ६९ मो 
। वध तत्व 


नच तत्वामां वेध तत्वन आटु तत्वं कहे छ, जम 
दध अन पाणा एकटा यई मरी जाय) तेम जीवना प- 
दश अन कमना पुदूगछा परस्पर मे) ते चंध कटेषाय 


९.५७ 


भ ० 


छे. आ वंध चन्दनो अथे वदीवान्‌ थाय छ; जेमकेद्मां 
एडलो केदी स्वत॑च रदी शकतो नथी, तेम आता ज्ञा- 
नावरणीय, विगेरे केना वंवथी स्वत्॑र रदी शकतो नथी 
ए वथ तत्वना चार येद्‌ छे. प्रकृति वध, स्थिति व॑ध, 
असुभाग वंप अने प्रदेल्ञ वंध, एवां तेमनां नाम छे 

स्वभावपणे ने कमु परिणपदु, ते पैखा प्रद्ति- 
धर कहेवाय छ, कमेना काठना परिपाणना न निधय) 
वीजो स्थितिर्वध छ. तीतर अने मद्‌ विरे रसपण 
कनं परिणमते बीजो अदुभ्ागवंध कटेवाय छे, 
अने कमे पुद्गरना प्रदेश्ना सदाय ज एक्ट थः 
ते चोधो प्रदेदार्वघ करेवाय छे. 

आ चारे बंधने स्प रीत समरजवनि महि एक ल- 
डवान द्रष्टंत आपवामां अद्वि छे, खट), पीपर; अने 
मरीनो वनप्रेखो एक राडउवो दोय, ते जदा जुदा स 
भावने धारण क्रे छ. सट, पीपर, अने मरीषए्‌ चिक 
कदेवाय छे. जे चस्तुते धिषृदटुथी अनेटी दोय, तेना 
स्वभाव वायुने हरण करवाना 2, तेवीज रते चीत द्र 
व्यथौ वनेली रस्तुनो स्वभाव पित्तने दरण कऋर्रानो छ, 
तथा अरडुसो अने क्षार चिगेरे वस्तृनोौ स्वभाव कफ़न 
हर्वानो छेः तेन प्रमाण कमनो पण जदो जदो स्वभात्र 
छे, कोह कनो ज्ञानावरण स्वभाव छ, तो कोटना द- 
दशनावरण स्वभावे ढे, आषु नाम भरक्रति्दध कं 
देवाय द्धि, 


4“ 21 .21* 


4, 


श 
५ 
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ह्वे कोई छाडवो एक दिवस रदी वगदी जाय, 
कोई वे दिवस, कोड्‌ चार दिवस; कोई आठ, कोई दश्च 
कोई पखवादीयु, अने कोई एक मास सुधी रहे छ, अने 
पडा वगडी जाय छ. तेवीज रीते कोई कमनी स्थिति 
अतथर सुधीनी दोय छे, कोई्नी प्रहर, दिवस, पखवा 
दीय, मास, अने छेवटे सीत्तेर कोटकोटी सागरोपम 
घुधीनी दोय छे. ज्यां घ्ुधीनी स्थिति हाय) त्यां सुषौ फठ 
आपीन नाक पामे छ, आलु नाम स्थीतिवेध क 
हेवाय छ, 


नेम कोद राढवानो रस कढयो दोय छे, कोना 
मीढो होय ॐ, अने कोईनो कपाएो होय छे, तेवी रीते 
कोड केनो रस ओद्ुं वधत सुख अपि छ, अने कोद 
कमनो रस ओद वधत दुःख अपि छे. जा संसारमां 
जीवोपां ज ने अवस्था देखाय छ, ते ते अवस्था भेद 
केना रसथीज देखाय ॐ, कमना रसने अनुभाग पण 
कहे छ, आं नाप रसर्वध कटेवाय छ, 


नेम कोड खाडो वजनमां पांच तोखानेो देये 
कोई परेरना, कोई अडधा शेरनो, अने कोड शेरनो 
रोये, तेम कोद कमेना प्रदेश गणन्रीमां थोडा दोय 
ठ अने कोना घणा दोय छ, आँ नाम प्देदाव॑ध 
कटेवाय छे 


९७५ 
सारदा पश्चा. 
१ वथ ततव णए केटछञ्य तत छे{?२ वध पए 


शते दाखछा साथे समजाको, ३ व॑ध शब्दनो अर्थे 
श्रु १४ वध तत्वना केट्छा भेदल ?५ प्रकृति 
एवे शुं १६ काग्नो जमां निथयलछ, तेने क्यो व॑ध 


कहे छे १ ७ अचुभागर्वधनं स्वरूप समनजावो, ८ पुद्ग- 
कोना प्रदेश्नो सुदाय ते कयो वंघ ?१९ चार व॑ध माटे 
छाडवानो दाखञे समजावो, १० त्रिकट ट्छ श्रं ११ 
चार वंधने खडवानो दाखलो आपी जदी यर्दी रीते 
समजावो. १२ अचुभागवंधन्रुं वीर नाप शु कदे- 
वाये 


कयस्य 


शिषक्षफे मीचना शब्दोनी समज्‌ती आपी. 


पदेश, वंदीवान्‌, परिणमवु, तीव्र; मद्‌; रस, शात 
द्रव्य, पित्त, क्षार, अतयतत, प्रदर, कोगकादी; सागरोपम, 
अनुभाग, कमेना प्रदेश, 


पाठ ७० सो. 


चध रतु. 
जेनायी बध थाय, ते वधना द कट्वाय छः त 
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हेतुना वे भागे, एक वंधना मूढ देतु) अने बीना 
वंधना उत्तर देतु. व॑धना मूढ देतु चार परकारना छ, 
अने उत्तर देतु सत्तावन प्रकारना छे, पिथ्याख, अविरति; 
कषाय, अने योग-ए चार मूढ देतु छ, तेना उत्तर 
भद्‌ सत्तावन थाय, मिथ्यास्वना पांच भेद्‌ छः 


अदिरतिरा वार्‌ भद्‌ छ, कषायना पच्च भेद छे, अने 
यमनाः पंदर भद ॐ, एवौ रति वधौ मगीने सत्तावन भेद 
धाय छे, आ केना वधधां वादीयो जुदा जदा छ विक्स्प 


त्रे छ, ते वधा पिथ्या ऊ. मिथ्या. कलसपना फरवी, त 
विकस्प केवाय छ, पेखा विकरपमां तेयो एवी शन्न 
उटावरे छे के; प्रथम जीव निषे हतो; एदे पुण्य 
पापना वैधथी रदित इतो. पी तेने पुण्य पापनो व॑ध 
थयो, आ तेनी वात तदन पिधथ्या छे, कारण के; 
निक जीव कर्मनो वंधं करी रक्तो नथी, ` तेमन कमे 
दिनाते संसारमां पणः उत्पन्न थ शकतो नथी, नो 
निमे जीवने कमनो वंध थाय, तो पी मोक्षना जीवने 
पण कमना वधं थाय, तो मोक्षनोज अभाव थाय, मादे 
विकस्य तदन मिथ्या छ, 

दीजा दिकस्पमां वादी एवौ वात करे के, क 
पटेटां दतां, अने जीव पीथी इन्यो छे. अ बात पण 
तदन मिध्यादछ; कारण के, जीवं विना कमै कोण कयौ 
दतां ? कत्ता विना कमं यद्‌ चकतां नथी, 

बीजा विकलां कदे छेके, जीव अने कमे एकन 
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साथे उत्पन्न थयां छे. आ वात पण संभवती नथी; न 
वस्तु साये उत्पन्न थाय, ते परस्पर काप अने कारण 
थ्‌ रके नर्ही), अने तेपां एवो विरोध आकशे फे, जा 
कमै जीवनां करेलां सिद्ध न थया, तो नीव करम एल 
पण भोगवै नर, 

चाथा विकल्पमां कहे खेके, जीवतो छे, .पण 


[9 फ ने [+ 


जीवने कमे नथी; आ वात पण मिथ्या ड, जो जीघने कमे 


क 


न राय, तो जीवं सुख दुःख केवी रीते भोगवी शके ! 


9 © 


पांचपा विकर्पमां “ जीव अने कमे ब॑ने नथी; ” 


ष 


एम केह छे, आ विकस्प तो तदन असल छे; कारण 
«५ जीव अने कमे वने नथी, 2 एम केनासे कोण 
छेते जीवल के वीजो छ 


छा विकस्पमां जीवं अने कमे ( माया ) वने 
स्वतः अनादि छे, एम कहे छे, आ करेवायां पण पिरोप 
अवि; कारण के जीवनी नेम कभेनो पण कदापि 
नाञ्च न यवो जोई, अने नेनमां जीव तथा कमेनो 
परवाहयी अनादी स्वधे, पण जुनां कम नाञ्च थतां 
जाव छ, यने नवां कम वातां जाय छे, मटे पुद्गल 
द्रव्यरुपे कम नित्य छे, अने पयौयथी अनित्य छे; अवार 
जीव अने कमना सषंध तह्न नक्ञि पमे, त्यारे जीव 
सोक्ष पामे छे, आ प्रमाणे छ विकल्प समजदाथी व॑ध 


नु 
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=, [७ [9 ख [१ 0 
ततन मार सारा समनग पडे, एथी करीने कमना 
वधनाजनेद्धतु ढे, ते अवद्य जाणवरा जेोदषए, 


सारदा प्रशा. 


१ वेध देत्‌ ष्ट्छेश्रु?२ व॑धना मून हेतु केरा 
छ १३ वंधना उत्तर दत केव्ाछे ? £ उत्तर हेतुना 
वथा भेद्‌ संक्षपथी गणावो, ५ मिथ्या, अविरति, कषाय, 
अने योग--ए चारेना केरा भेदे एते जदा जदा 
गणाबो. ६ विक्ट्य षएट्े शर १७ आ निम॑ल जीवने 
पुण्य पापनो वैध पी छाग्यो छे, एम कटु ते कयो 
विकल्प छे १८ चीजा विकरपमां य अवे? ९ करम 
पदेटां दतां, अने जीव पटीयी वन्यो, ए कया 
विकर्पमां अवि छे १? १० जीव अनि कमे वने नथी, ए 
क्या किकस्यमां अपरे छे? ११ चोधा विकव्प्मां शरु 
अवि? १२ जीव अने कम षने अनादि, एवी 
वात शेमांछे१ १२ जैन रु माने ? 


दिक्षकरे नीचेना शब्दोनी समजूती आपवी. 


„ मून दत्‌, उत्तर द्, „मिध्यात्त, अविराति, कषाय, 
पाग, मिथ्या, कल्पना, निमन, अनादि, 


ककन 
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पाठ ५१ मो. 
[ धना उत्तर हेतुना सत्तावन भद्‌, | 
| मिथ्यात्व, 


ने धर्मथी विरुद्ध होय, तेने स्य मानघु, ते 
भिथ्यात्व कहवाय छे, ते भिथ्याखना पांच प्रकार छे 
१ आभिग्ररीक मिथ्यात्व;. २ अनभिग्रहीक पिध्यात; 
३२ अभिनिवेश मिथ्यात्व, ४ संशय भिथ्यात्व, अने ५ 
अनाभोग मिथ्यात-एवां नाम छ, 

जे जीव एप जणिके, “जन काइ ह समञ्यो 
छु ते सदय छे, वीनानी समज ठीक नथी ” आदु धा- 
रीने सद्य असदलयनी परीक्षा करवानी न इच्छा थाय नदी, 
तेमज ते सत्य असत्यनो निणेय पण करे नी) ने सत 
पोते ग्रहण करेखो तेज सस्य ॐ, एम मानी रीधी बात 
न शके, ते पदे आसिग्ररीक मिथ्यात्व करैवाय छ, 


ने जीव एम माने के, सपे मतो सारा छे, सवे 
मतोनी अंदर मोक्ष मने छ. कोई पण मतने नटारो क- 
देवी न जोदृए) वधा पर्पोने नमस्कार करो, आ वी 
अनभिग्रह मिथ्यात्वं 


ने जीव जाणीने जटं बोट, कदि अजाणथी कांड थु 
पटी गई होय, अनेतेने जो कोह दिद्रान्‌ उत्तवि, तपण 
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ते ते वातनोा कदाग्रह राखे, अभिमानथी पक्डेटी वातने 
छोडे नक्ष, अने पोताना कपो कटिपत मतने नगरी 
युक्तिओथी सिद्ध करवा मथन करे, तेमन वुदमां हरी 
लाय, तोपण पोतानो मत छोड नरै, ते बद्धुं अ 


चद् 1सथ्यात्व कृददाय छ. 


ज जीव श्री जिन मेगव॑ते कहैखा तत्वमां 
रोका करे, जैन तत्वनी गहन वात पोताना समजवामां न 
अवि, तेथी तेमां बारंबार संशय क्यौ करे, ते चों 
सराय भिथ्यात्व कहेवाय छ 
जे जीवने ध्म के अधमे शी वस्तु? एवो उ- 
पयोग न रोय, ते पंचं अनाभ्रोग मिथ्यात्वं क 
देवाय छ. 





सारांस प्रभो. 
१ पिध्वातं एवे थुं १? २ मिध्यालना केवट 
प्रकार छे १ ३ अनभिग्रह मिध्यात्च ष्व्छे श्रु ?. ते 
समजावो. ४ नमां जीवने सत्य असत्यनी परीक्षा करवा- 
नी समनण न दोय, यने जे पोते मान्दं येय तेज सत्ये 
एम माने, ते कदु पिध्यात्र १५ संय मिध्यात्व पएय्टे 
{१६ जेमां जीदने पोते क्रेटी युटनो कदाग्रट्‌ याय, 
अन तेनं कपाकल्पित युक्तिओयी सिद्धं करवा मघे 
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केयु भिध्याल कटदेवाय { ७ अनाभोय भिथ्यालघ्ु 


यक 


दिश्के नीचेना श्ाब्दोनी समजूती आप्पनी. 


| निगय, कदाग्रहः कपोलकसिपत) युक्ति; ` मथनः 
: गहन, उपयोग, 


ही 


पाठ ७२ मो. 
८ घ देतुना ससावन भेद. ) 

अविरति अने कषाय 
| ने हिता थाय तेवा काममांयी त्रिराम न पापु 
: ते अविरति करेवायं छे, ते अविरतिना वार्‌ भद. थाय 
छ, पांच रेद्रिय, चट मन, अने छ्काय मी वार भद 
याय छ. पाच शक्ष्योने पोतपोताना विषयमा मवत्तीववौ 
फोर्‌ पण पापमय वस्दुथी मननो निरोध करवा नदी) 


अने छ. जीव निफायनी ईहिसामां र्त्ति करवी; ते वधी 
यरीने चार प्रकारनी आवेरातं याय 


भरोध; पान, माया, अने. रोभ--ए कषाय फट 
चायं चे, ते कपायना परचपीश्ष भद्‌ याय छ. जनता 
(३; 
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वधी क्रोध, मान, माया, उने .खोभ, अप्रलाख्यानी कोष; 
मान, साया, अने लो, प्रल्याद्यानी कोध, पान; माया, 
अने ठोभ अने ंञ्वछन. कोष, पान, गाया; अने-लो- 
भ-ए सोढ; तथा १ शास्य; २ रति, ३ अगते, ४ मय 
४५ श्रोक, ६ जुगुप्सा, ७ सी वेदः <. पुरुप वेद). अने ९ 
. . नपुंसक -देद--ए. नव नोकवाय--ए. पचवीष्ं फषायना 
भेद करेदाय >, तेओ द्धा संसारनी --स्थितिनां मूख 
खू्रण छ, 


. खारा पशो. 


९ अविरति ष्ठे श्रु -१?.२ अपिरतिना केरला भेद 
छे १ २ अविरतिना दार भेद गणावो, ४ कषायक्या? 
ते कदो. ५ रुपायना केट्छा मेद्‌ धायसे? ६ फषा- 
-` यना पचवीञ्च भेद मणावो. 


शिक्षके नीचेना रान्दोनी - समृति आपदी. 


बिराम, अवत्तीव्री, पापपय वस्तु, निरोध, शररचि, 
मृ पारण. 


१ क ^. टः 
पाठ ५२ मो. 
(चव हेतुना सन्तावन भद.-) 
योग--ल्ाग १ लो 


मरन) दचन). अने काया--ए योगना-. चरण प्रकार 
छे, ते.योग वेधना तुमां गणाय, ते मरण. परकारना 
योगना उत्तर भद पदर थाय ॐ. म्नोयोगना.-चार भद, 
भषनयोगना चार भेद, अने फाययोगना सात भद) चयी 
रत्ति सै. मीने पंद्र भद्‌ थाय छे 


सत्य. मनोयोग, असल मनोयोाग,. पश्र मनोः ` 
अने व्यवहार पनायोग-ए खार पनोयोगनां नम- डे 
मननु धीरं नाम अंतःकरण छ. वेमना द्रव्ययनः अने 
भाषपन एवा वे भद छ. मनोवगेणानां पुद्गल प्रण करी 
ते पदटूगरोने दिततन धमेरपे मनपणे परिणपवि ते दव्य 
मन कटेवाय छ, अने कमना क्षय उपरपथी ज पति 
ज्ञान रस्पन्न थाय, तेयु नाप भादमन कटेवाय छ. तेवा 
ह्ानथी या वधो व्यवहार सिद्ध थाय छ, अने व्यवहा 
रथी तेम सत्य विगेरेनो व्यपदेश भाद्र करे ठे. वब्टी इ~ 
पवारयी द्रव्य मन ञाता याय दे, इद्ियना अद्रिण क- 
सेना प्षयोपरमथी ज मनोह्ञान उत्पन्न थाय, तेवडे परि 
शाप पामेखा आत्मने असर एरपावाटी मनोरर्णन्म 


` १८९ 


संवंयथी जे कोड मततं वीय. उत्पश्च ार्थ, ते पण भन 
फटेवाय छे. तेवीज रीते वचननी- बगेणा अथात्‌ परमाणु- 
ओने समूह, तेनायी परिणेतिरुप को जातदच साम्य 
उत्पन्न थाय, ते. वचनयोग जांणबो, मनोयोगना अने व- 
खनयोगना पीने. आद प्रकार.थाय ड 
| मनां -सत्य व्यवहारं चितवन  करषु; -ते ` सत्य 
` मरनोयोग कदैवाय. छे. जेमेः आ जीवादि "पदाय द्रन्यश्पे 
नित्य छे, अने परयीयस्पे अनित्य छे,. एमं -अनेकोतिपणे 
चतवु, ते सत्य. मनोयोगन्र खरेखरं द्रष्ठत 2. 'तेनाथी 
. विपरीतपणे चित्तव, पएरे जीवादि -पदायनु स्वरूप सत्य 
नयी) धमे नथी), पुण्य नथी) पपिः -नथी)- स्वगे नथी, 
अने नरक नथी, आम्र चितव्ु, : ते -असत्य . पनोयोग 
कटेवाय छे, ते. सत्य तथा असत्य - चितवनने वचनरूपे 
घोट, ते सत्य वचनयोग तथा अक्षत्य.-यचन.योग फ 
देवायद, 
वटक सत्य अन कारिक. असत्य चितववु, ते. मिश्र 

म्रनोयोग्‌ कृष्ेयाय छे. नमे; “ आं मापप्रां अने. दक्ष 
जन्स्या, तथा दृश एवा, ¬ आमां काड्कः सादु; अने 
वर्क जदं छ, -तेमन गायोना-योगनिः  देखीने- - चित 
के, ° अआ दधी नाये छ) पण तेमां वच्द्‌- पण. होय) 
या पिश्रम्नोपोग कृदतायदे, अने ते रमा. वचनथी 
याट, ते मिय. चचनयोग फदटेवाय षे) तथा फोहनी 
मागणी करवा चिततववृ. 
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जेपके “` १ह२ि बद्र. अरी अपि,» दाप्रोदर्‌ आ 
चस्तु आप, आप .चित्तवत्राथी जिन. वचन रिरोधाय नही, 
तेथी -असल्य. पणं न्दी, -अने आरापक -पणः नर्ही, तेथी 
सत्य पण नही, माटे आ चितवतु ते व्यवहार मनोयाग 
कहेवाय छ, अनि तेज प्रमाणे पोच, तेः व्यवहार वच- 
नयोग करेवाय छे; एवी रीते पनोयोग तथा वचनयोगना 
आट भेद थाय. 





सारा प्रश्नो 

१ योगेना केरा प्रकार छे ? २ योगना उत्तर 

भद फेटछा- थाय. ते बधा गणाषो. ३ मनायोगना 
पार. भेदनां नाम आपो. ४ मन्नु. वीरञ्च नाम श्रु? ५ 
मनना केटंछा प्रकार छ ? ६ द्रव्यमन अने भावमननां 
पषण कहा, ७ मन.षए शीः वस्तु छ ते समजावा, ८ 

वचनयोग .षव्डे श्रु ? ९ मनोयोग अने. वचनयोगना 
केरखा प्रकार छ! १० सत्य मनोयोगः अने. असत्य 
मनोयोग पव्छे शुः?.ते दरष्टंत साथे समजावो, ११ सद 
वचनयोग अने असत्य . वचनयोग विषे समजावो. १२ 
मिश्र मनोयोग ष्ट्ठे श्रु! ते दाखला साये समनो. 
१३ मिश्र मनोयोग अने मिश्र वचनयोगमां श्रो. तफावत 
छे † १४. व्यवहार मनोयोगने' दाखखेा आपे. 


१ हरिचदै श्रन्श्ना मभेनी' स्र नमी. 


१६ 
दिष्षके. नीयेना शब्दोनी समलूती -आपवी 


उत्तर भद, चितन. धमे, -व्यपदेश, ज्ञाता,  आवृरण , 
कमै, पनोवगंणा, वयै, परमाणु, सामथ्यै, ` ्रन्यद्पे+ ; : 
निरय, पयायस्पे, अनित्य, अनेकांतपणे, विरोधाय, भाराषक. ~ 


दधः 


पाट ७९ मो. 
योग मागर जो- | 


आत्पाने निवास -फरवा ने पुदूग द्रष्यथीः बने ` . 
अवरबन, ते काययोग कहेवाय छ; जेम रद्ध के दुर्मन ` 
माणसने टेकारूप राक्डी दोय छ, तेम आतान रेकारप ` ` 
काययोग ऊ, तेना योगथी" नीवने पोताना बीयन्नु परि-- 
णामरूप सामथ्ये होय छे; नेम अपिना योगथी उपर ` 


रदेखा घडाभां रताश थाय छ; तेम कावाना करणः `` 


सवधथी आत्पाना बीयन्ु परिणामं थाय. छे 


ए फायगोगना साति भेद. १ जद्‌ारिक काय- 
योग, २ अदारिक पिर काययोग, ३ वेक्रियं काययोगः 
£ चैक्रिय मिश्र काययोग, ५ आहारक काययोग, 
सारारक मिश्र काययोग, अने ७ कमेण . काययोग-- 
आगारे साति भेद्नां नम. 


#, + 


 यदेखा बरे ओदारिक काययोग अने चदारिक मिध्र 
फाययोग यचुष्य अने ` तिर्थयमां दोय ठे. धीजो वक्रि 
 काययोग, थन चोधथोवैक्रिय मिश्र काययोग, ते स्वगता 
देवतायां हेय छ, णंचमो आहारक काययोग, अने 
खट आरक्‌ भिश्र काययोग ते चोद पूवेधारी साधरुओरमां 
` दीय छ). सातमो कमिण . काययोग. जीव ज्वरे मृत्यु 
पमी बीजा मवमां जाये, रे ते रस्तामां तेनी 
साये रहे छे, तेमज ते सष्द्पात अवस्थामां फवरीने 
हेय छे. ` 


कदि अष को शका करे फे, ज्यारे कामण काय- 
योगने गणवामां . आव्यो, - तो पी तेजस परीरने खन 

आटमो तैजस काययोग केप न याय ? तेना लवाबमां 
कटवा के, ते तेजस शरीर आहारं पाचन करवार्मा 
समभे छ, तेथी तेनो कामणे श्षरीरमां समावेश थर्‌ जाय 
छे, भटे तेने जुदा काययोग्मां गण्य नयी. 


आ प्रमाणे काययोगना साप्त भद थय, ने 
` ` अथमना भेदनी सये मेख्वतां बधा पीने योगना पदर 
भद्‌ थया, भिथ्याखना पांच, अबिरतिना बार, कपायना 
` पचीश, अने योग पदर-एम एकंदर भ॑धना देतृना 
सप्तायन उत्तर भेद याय छ. 
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सारादा- धो. 


१ फाययोग एवे शु १ ते" समजागो. २ काययोगनं 
पटिनेन दाखकछाओं हीय ते कटो, ३ कराययोगथी जीवने 
केतु सापरध्म याय ते कलच. £ काययोगनाः सात 
भेदना नाम आपो. ५ अनोः अने चोधो काययोम कोन 
दोय? ६ पेखा अने चनो काययोग. केन दोय 
2१ ७ जीवने सातमो किण काययोग क्यरि. धाय 
छ ? ८ सदयात अवस्थामां केवछीने कयो काथयोग 
चय ख! ९ चाद पूवेधासे साघुओने कया काययोग 
होय ? १० स्वमेव्रासी देवताभोनं कया काययोग ड: 
१९१ तेजस शरीरने मटे जदो काययोग. फेम. नथी ! 
१२ तैजस दारीरमां केवी दक्तिषे१. 


` शिक्षक नीयेना. श्ाञ्दोनी समजूती ` आपी. 


| निवास, अवङवनं, वीय, साध्ये, करण स्वध, 
. चद्‌ पूवेधारी, सपुटूयात अवस्थामा) तेजस दरीर. पाचन. 
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पाट ५५ मो. 
धष त्वं विषे कविता, 


4 १. 


खुजमीं ` छद्‌. 


भवे ज॑तुमओ ने थकी कमं. बधि, 


फे वधत त्ख. ते कम सापे; 
युबो नम पाणी मने दुध साथे; 


मछ कमेनां पुद्गलो तेम, सये. 


रहे जेम केदी पराधीन छाप, 
रहे जीवते कमे आधीन आपः 


गण्या भूक ते वेना देहु चार 


बीजा उत्तरे ते सतार्वन सार. 


गणे आदिर मिथ्यात्वना भद पांच 
सदा. ते थकी. जीवन थाय आचि 

चब्टी अआविरतिना वधा भद वार, 
वधे जे -धकी जीवने कमे भार 


कषायोतणा भद्‌ परया पचीशः 


पृहे भारं संखारनो तथी श्ीप;५ 


१ आना सपि. २ दौजा यंघना उत्तर देतु सताचन 


2 दुःख. ५ सपि. 


२५ 





ट 


९.४५ 


ह 


् 
५ 


व्रभम. 
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गण्या दश्च, अने पांचजे योग भेद, 
ज ययि कदि ते थकी कमे खद्‌. ४ 
घरे क्टेदा ते वंधथी जीचरारि,र 
पडे ते थ्वी जीवन कंठ फांसी; 
रदो दूर सोते थकी भव्य प्राणी 
सदा अंतरे धमनी बात आणी, ५ 


नवतक 


रिश्वमे नीचेना शब्दोनी समजूती आपवी. 


नतय, छाप) उचरे, आदि; आंच), रिष, जीव- 
शाश्षि; अतर. 


पि 


पाट ७६ मो. 
मोक्ष तन्त्व-भाग १ लो. 


मोक्ष तत्व ए नव तत्वोमां छेद्य तख छ, जौीवनां 
हानानरणीय विगेरे चवै कमनो क्षय यवाथी परी जीवने 
पोताना शुद्ध स्वस्पर्मां जे रष्वं, ते मोक्ष ` कटेवाय छ. 
मोप्त ए जीवनो धर्मद, अने नीव धीं छे, ते धर्म 
अने धर्मीनी वच्चे भेद नथी. धर्मी ने सिद्ध थथेखो जीव 





५ दश अने पंचं रटे पंदर. २ जीयनो समूह्‌. 


-पद्भ 


सेनी जे भ्रर्पणा, ते पण मोक्षनी प्ररपणा छ. फारणः यै 
ने मोक्ष छ, ते जीव पयाय सिद्ध थयेटा जीवी जदो 
नथी, जीवना . पयाय सवथा जीवथी भिन्न थह श 
कता नथी 


` ते सिद्धो स्रुपः नवं भकारे फटे 8, तेथी ते मोक्ष 
तस्वना नव नव भेदं गणाय ॐ, ते भेदनी प्रस्पणा नव दरारथी 
थाय छ. १ सत्पद्‌ प्ररुपणाद्धार, २ द्रव्य प्रमाणद्धार,र 
सेत्रदार, ४ स्पशोनादार, ५ कारदार, ६ अंतद्रीर, 
७ भागद्रार, ८ भावद्रार,ः अने ९ अल्प बह्टवदरारः 
आवां तेनां नाम छ, 


मोक्षने विषे-खतां पदनी जेः प्ररुपणा, मे सत्पद्‌ 
प्ररपणा नामे पहं द्रे, आ दारां छतां पदनी 
भरुपणा एवी रीते ठे के, मोक्ष ए पद्‌ सत्पद' छे, एट्ले 
छ पद ऊ; कारण केते एक पद छ, आ जगतर्मा 
नटा एकः पदवाची पदार्थो छे, ते वधा छतां ठे, अने 
ने पदां वे. पद्वाची एरले वे पदवाग छे, ते छतां छ 
अने अछत ` पण ॐ. जम धट-[ घडो ]. पट. [ वस्र [| 
ए एक पदवालं पद -छतां छ; अने दघ्या पुत्र 
[ बा्नणीनो एत्र { अश्वश्रंग ( पडा श्षीग्ड ) आ 
वधां.वे पदनां नामे, ते अछतां छ, अने राजपुत्र 
( राजानो पुत्र ) केतकी एप्प (केतकीं एंड ) आ 
वे पद्वाग पदां छता पण डे, तेथी. वे पदेव पदाधे 
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छतां पण छे, अने अछतां पणं छ, आ न्यायी मोक्षपद्‌ 
एक पदपाठे, तेथीते छतं पद्‌ छ, 

ते मोक्षपदं अथवा सिद्ध पदने गति रिगरे चाद 
मार्मणानी साये जोडी देवं, नेमके गति चार भ्रकारनी 
ठे, १ नरक गति, २ तिथम्‌ गति, ३ म्प्य गति; 
देव गति, तेमां मसुष्य गति रिवायनी वाकीनी चण 
गतिओमांथी सिध्य नथी थता. इद्रियो पांचछे. १ षए- 
केद्रिय, २ द्रद्रिय, ३ जीद्विय) £ चतुररिद्विय, अने ५१- 
चंद्रि, आ प॑चद्वियणंयी सिध्य थाय छे, वाकानी चार 
इद्रियवारा मोक्ष नथी जता. 


छफाय छे. १ पृथ्वीकाय, र अपक्राय) ३ तेउकायः 
 बायुककाय) ५ वनस्पतिकाय, अने ६ असकाय, आ छ- 
ए कायमांथी असक्रायमांथी मोक्षे जवाय छ. वाकीनी 
पांच कायमांथी नथी जवातु. योग चण भकारे. १म्‌- 
नोयोग) २ बचनयोग, अने २ काययोग. तेमां एकेद्रिय 
जीवने केव काययोगज छे, अने दीद्वियथी ते ष॑चद्विय 
मुधीना जीवने काययोग तथा बचनयोग छ, अने सन्ती 
पचद्रिय पर्याप जीवने तरणे यगिदछे, आ जये योग- 
वाग मोक्षे जाये, तेथी ओल्ल योगवान्य मोक्षे जता 
नथी. स्रवद; पुरुपेवद्‌) नपुसङ्चेद-या गे वेदमां 
सिध्यपणानो अथाव छ. ज्यारे जणे वेदनो क्षय फरवामां 
आते, त्यारन सिष्यपणु चाप्त याय, 
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कध), मान, माया अने लोभ~-ए चारे कषाय 
पण सिद्धमां होता नथी; कारण के) ज्यारे चारे कषायनो 
नाश थाय) त्यारेन सिद्धावस्था मेख्वाय छ. 


मतिज्ञान, श्वतक्नान, अवभि्गान, मनःपयेवन्नान, अने 
केवटङ्ञान--भा पांच प्रकारे ज्ञान छे, अने मतिथन्नान 
श्रतञक्नान, अने विभंग ज्ञन-आ चण भ्रकारे अन्नान छे. 
तेमां - प्रथमना मति, श्रत, अवधि अने मनःपयेव-ए चार 
ज्ञानमां अने जण अन्ञानमां सिद्धपणुं दतं नथी, एकल 
केवलज्ञानमांज सिद्धपणु पमाय डे 


१ सोमायिक, २ देदोपस्थापनीय, २ परिदार 
विश्वद्धि,  सुष्ष्पस्तपराय, अने ५ यथाख्यात--आ पांच 
भकारनां चासि तथा तेनं भतिपक्षी देशसंयम्‌ तथा 
असंयम--ए वधामांथी यथाख्यात चारिजमांथी मोप 


अ 


जवाय छे. वाकी चारपांथी नवात नथी 


` १ चकु, २ अचकु, ३ अवधि अने £ केवल-भा. 
चार दषनोमां परेखां जण दशेनोमांथी सिद्ध वातुं नधी, 
मात्र केवठ दशनमांज सिद्धप पमाय ठे. १ कष्ण, २ 
नीर, ३ कापोत), ७ तेज, ५ पद्म, अने ६ गुक्ट--अआं 
छ लेश्याओमांयी सिद्धपणुः पमातं नयी. .अचेक्षो भावे 
सिद्धप्ण पमाय छ. 
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१ मोक्षतत्व षडे श्रु १२ मोक्ष फोने कटेवाय ए 
३ पोक्षएकोनो धमेखि?४ धभ अने धमी कोण { 
ते सपरजावो. ५ मोक्ष कोनो पयीय छे ? € पोक्षतखना 
केरला भेदे? ७ ते नव भेद अथवा नव द्वारां नामं 
गणायो. ८ परा ` सत्पद भ्ररुपणा नामना द्वानो अथे 
सप्रजावो. ९ सत्पद ष्व्छे श्रु? १० केवां पदाथा न्तं 
फटेवाय छे ? १९१ छतां अने अछतां पदाय केवा 
हेय १ १२ एक पदवाखा अने वे पदवाग. पदाथ 
नाम आपो, १३ राजपुत्रः -अने.केतकी पुष्प; ए केवां 
पद कृटेवाय १ १९ चार गतिमांथी सिद्ध कड, गतिभांथी 
याय १ १५ पांच इंद्रियोवागापांथी सिद्ध फट्‌  ईद्रियवान्न 
याय १.१६ छकरायमांी सिद्ध कड. कायमां दोय ण्ते 
सपजावो, १७ जण योगवान्य सिद्ध थाय के नौ ? 
१८ पेद्धिय जीवने क्यो योग होय १ १९ काययोग 
, तथा वरनयोग फेवा जीवने दोय? २० तरणे योग 
केषा जीवने दोय १ २१ सिद्धमां चार कषाय दोयं कै 
न्ष ? २२ ज्ञान -अने अङ्गान केटटा भ्करारना छे ? 
तेनां नाप अपो. २३ पांच त्ानमांधी केया ज्ञानां 
सिद्धपणु पमाय ठे ? २४ वधां चाग्रं अने देशसंयम 
तया असयम्रमांधथी सिद्धपर्ण परमाय केन? अने कया 
चाप्सराः मोप्रे जाय ?२५. चार दर्शनोमां कयः 
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` दर्धनमथी सिद्धपणुं `पमाय. ? २६ छ ठे्याओपांयी 
सिद्धप पमाय के नरी? न पमायतेन्रु श्रु कारणे? 


[म 


िक्षके नीचना काब्दोनी समजृति आपवी, 


धमे) षी, परपणा, पयौय, सद, एक पदवाची 
न्याय्यः, अवेदी, अकषायी, देशसयप, असयम, 





पाठ ७५७ मो. 
 मोक्षतत्व भाग २ जो, 


प्राणीनी ` भव्य. अने अभव्य, आवी वे प्रकारनी 
अवस्था छे. ब॑ने अवस्थामांथी भव्यां पोप्त छे, अभव्यमां 
नथी, १ क्षायिक, २ क्षयोपशषम;, २ उपशम, 9 सासरादन 
अने ५ वेद्क--आ पांच सम्यक्टना प्रकार छे, तेओना 
भरतिपक्षा पिथ्यात्र अने शश्रे, तेभोांषी क्षायिक 
सस्यक्त्व श्विव्राय दीनां चार सम्यक्त्वोमांथी सिद्धपणु न. 
पपाय,. तेमज ने पिथ्यास्र अने मिश्र छे, तेमांयी पएण 
सिद्धप्णु दं नथी. कारण के, प्षायिक शिवायना वीर्जा 
सम्यक्स क्षयोपक्म दिगेरे भावमां वर्चैनारां छे, अने 
क्षायिक सम्यक्त्व वेवं नथी,.मटि तेमां सिष्पपणु एमाय) 


२66 


ते स्नायिक सम्य॑क्छं पण छयुद्ध अने अयुद्ध ष्ट्रा वे 
भ्रकारतु छ, तेमां ज शुध्य क्षायिक छे, ते अपाय, तथा 
सत्‌ द्रव्य रदित; एवा भवस्थ केवगीओने होय छ, अने 
सिद्ध परमात्मने दोय ॐ. सादि [ आदिं सहित | अने 
सप्यदसान ८ अत सहित ) ॐ; जे अश क्षायिक ॐ, 
ते अपाय सहचायी एवा भ्रेणिक विगर समरज, ते 
सादि तथा -सपर्यवसित छे, -आथी अश्यध्य प्षायिकरवानि 
सिध्यपथः मन्मत नथी. कारण के) -तेने अपाय -सहचारीं 
छे, अने शुद्ध प्षायिकवारने सिद्धप मले छ; कारण 
के, सिध्पणापां क्षायिक सम्यक्त्व विद्यमान छे, अदी 
विशेष समनवा््ं पट छ के, अपायनो अ्थं॑मतिज्ञाननो 

अद थायचछे, अने सत्‌ द्रग्यनो अथे शुध्ध सम्यक्तत्र 

चय थाय; च्यारे ते अपाय अने सत्‌ द्रव्य; वनेनो 

यभाव याय छे), सारे शरुध्य क्षायिक. सम्यक्त्वं थाय ऊ. 

सेन्ञाना अण प्रकार छे, १९ देुबादोपदेकिनी, 

२ दृषिादोपदेशिनी, अने ३ दीयेक्राछिकी एवा तेना नाम 

छे, आ चरण सेक्ञायोमां जेने दीयैकाल्की सन्ना, ते 

सक्षी कदवाय छे, तेञ्चुन प्राये करीने व्यवहारमां रहण 

-केराय छे; नने संज्ञा दोय; ते सस्ती कदेवाय. छ, 
५अआमे क्यु आहं करं, अने आहं कर्सीश. ” 

आ प्रपाण तिक्रा िपयवाद्ध मनोविज्ञान जे जीवने 

रोये, तेवा जीवन सन्नी कदेवायद), अने तेनाथी 

जे पिपरीन दयः ते असंक्ती फदेवाय ठे तयी 


ग९द्‌ 


संीमांयी मोत जवाप ढे, अर्स्गीमांथी जवां नथी, 
आहार अण भरकारना छ, १ ओन आहार, २ रोम 
आहार, अने ३ प्र्तेप आार-एवां तेमनां नाम उ, आ 
अणे परकारना आहारमांयी सिद्धषणु पमादुं नथी; अणा 
हारोपणा्मा पाप छ, 


आ प्रमाणे सत्पद प्रशूपणां नमि परे दार विस्ता- 
` स्थी जनणावी, हवे वीनां द्वार संकषेपथी कटेवामां अवे ॐ, 


सिद्धना जीव गणक्रीमां अनंत छ, एप सिद्धना 
जीव द्रस्य विषे विचारषुं, ते द्रव्य परमाण नामे कीरं 
दारं छ, आकाश्चना एक देशमां सवे सिद्द स्थान छे, 
ते आकाश्च देनं भमाण शु डे १ धमोरितक्ाय विगेरे 
पांच द्व्य ज्यां सुधीर, दयां सुधी खोक एवा रो 
क आकाश्चना असंख्यातमा भागमां सिद्ध रहे छे. आ 
प्रमाणे सिना अवगाहना क्षि भि विचार, ते शी 
स्ष्नद्धार छे, जरला आकाकना भागमां सिद्ध रह छ, 
तेनाथी स्पकेनानो भाग काक अधिक छे, एट्डे केरला 
आकाञ्च परदेशे सिद्धना जीव फरशे पम विचारय, ते 
चोधुं स्पद्रीनाद्ार छे. एक सिद्धने आश्रीने सादि 
अनंतकाठ अने सपे सिद्धन -आश्रीने अनादि अ- 
नतकान पटे सिध्यनो कान आदि अनतत छे, एम 
कररवु, ते पांचमुं काटद्धार छ. सिध्योर्ना वच्च अतर 
नथी, सवै सिध्य मांदोमारे मीने रटे छे) तेमज फ 

( 


[वि 


२०२ 


रोधी सेसास्मां आववापण नथी, ` तेथी पण भवञतर नथी 


एम कदेव, ते छट अतद्ौर उ. सवै सिष्य. सवैः नीव- 


रा्रिने अर्नतमे भागे छ -पप करेषु, अथवा -सिध्धना 
जौव ससार जीवना केटेछामे भागे छ एमःविचाररदु, तेः 


सातद्ु भागदार छे, क्षायिक विगर. पंचं भावांथी 


फक 


सिध्थना जीव कया भावे छे एम्‌. विचारवु, अथवा सि- 
ध्धोने क्षायिक पारिणापिक भाव ठे, वाकीना भाव नथी 
एम कटेषु, ते आख्यं भावद्रार छ, नपुसक सिष्य सचेथी 


थोडा छ) तेथी सी असंख्यातश॒णी अने तेथी पुरुष अ- 
-संख्यात गुणास्तिध्यं थया ऊ, आप्र विचारं, ते नवद 
अर्प वह्ुत्वद्रार छे, | - 


आ प्रमाणे मोक्ष तत्वनां नव द्वार्‌ ए नव भेदे 
कहेवाय छ) ते. दरेक अभ्यासीए वरावर ध्यान आपने 
सपजवानां द, 





सारांदा प्रशा. 


१ च्तिथ्मां भन्य नाय के अभव्य {२ सम्यक्त्व 
ना केरा प्रकार ? ते गणावो, ३ सम्यक्त्वना भरतिपक्षा 
काण छे { ® पांच सम्यक्त्रोमां क्या सम्यक्ताः सि- 
ध्यपणु पपायछ! ५ मिथ्या अने भिथ्रपां सिध्यप- 
णु पमायके नाहे? ६ प्षायिक सम्यक्त्वमां- सिध्पपर्णं 
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होय,. तेच. शं, कारण १७ क्षायिक सम्पक्तवना. वेरा. 
भेद छे १८ शुध्ध अने अश्युध्य क्षायिक चिषे समजतो. 
९ भवस्थ कवी ओने क्वं क्षायिक दोय खे? १०. भरे 
णिक विगेरेने केव क्षायिक इतं ? ११ सादि अने. सपये- 
व्रसान पटले शुः? १२ अशरुध्य प्षायिकमां सिध्यपणु, 
फेम न होय ? ते समजागो, १३ अपाय अने. सत्‌ द्रन्य- 

नो अथे शु १ १४ शुष्य क्षायिक सम्यक्त्व क्यारे थाय 

छे १.१५ संज्ञाना केवला प्रकार छे? १६ कर संत्नाथी 
संज्ती कटेवाय ? १७ व्यवहारमां केवा संत्ीन्ं ग्रहण क- 

राय छे? १८ केषो जीव संजी कटेवायछे, अने केषो 

जीव असंत्री करेवाय छे. १९ आहार केरला प्रकारना 

छे १ तेनां नाम आपो, २० जगे प्रकारना आहारमांथी सि~ 
ध्धपणुं होय छेके नहि १२१ द्रव्य प्रमाणद्रारमां शे 
चितवन थाय छे १२२ सिध्धना नीव केरा आकाशः 
पदेशने फएरशे, एवो विचार फया द्रासमां ॐ ? २२ क्षि 
अद्रारमां शं विचारवालरुं च ? २४ सिध्योनी वच्चे अतर्‌ 

नथी) ए विचार क्या द्वारां छे ? २५ काट्द्रारमां येनो 

सिचार छ. १ २६ क्षायिक किगेरे पांच भावांथी स्ि-. 
ध्धना जीच. कया भवि के? ए विचार कया दह्रारमां अवि 

छ ९ २७ भागदरारमां आत्रे १ ते. समनावो, २८ 

तरद्रोरमां शेनो विचार करवानो छे १ ते कहो. २९ अस्‌, 

-वहुतवदवार विषे सारौ रीते समनादो. 


इनक 
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शिक्षक नीचेना चब्दोनी समजूति आपवी, 

` अतीतकार, प्रतिपक्षी, मिश्र) क्षयोपशचम ` विगरे भाव, 
अपाय) सत्‌ द्रव्य रहित, भवस्य केवरी, शुध्ध ` स्वभाव- 
रप, सम्यगूद्रष्टिः सादि, सपयेवसान, अपाय सक््वारी) 
मतिज्ञानना अंश) शुध्य सम्यक्त्व, देतुवादोपदेशिनी, -दर्टि 
वादोपदेरिनी, दीधकालिकी, त्रिकाढ विषयवाद्ख, मनोवि- ` 
ज्ञान, ओन आदार, छोम महार, प्रक्षप आहार, अणा- 
हारी, अवगाहना क्षेज, फर, अंतर, भाव, क्षायिक पारि. 
णामिक भाव, | , 


1 


पाठ ५७८ मो. 
सिद्धना पदर भदः 


न जीव मोक्षि नाय, ते सिद्ध करेवाय 2, ते 
सिद्धना पदर भेद याये. १ निन सिद्ध; २ अनिन 
सिद्ध, ३ तीथं सिद्ध, ४ अती सिद्ध, ५ ग्रहस्थाछिग 
सिद्ध, & अन्यग सिद्ध, ७ स्वरिग सिद्ध, < ब्वीरटिग 
भिद्ध, ९ पुरूपरिग सिद्ध, १० नपुसकसिग सिद्ध, 
११ मत्येक बुद्ध सिद्ध, १२ स्वययुद्ध सिद्ध, १३ युद्ध 
पोधित सिद, १ एक सिद्ध अने १५ अनेक सड 
आगां ते पदर भेद्नां नापरष्धे, 
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तीर्थकर पदवी पामीने ज मोक्षि गयेखा) ते जिन- 
सिद्धा नमि प्हेरो भेदे, सामान्य केवटी यड्ने जे 
मोक्षे गया, ते अजिनसिद्धा नमि दीजो भेद छे, तीर्थ- 
करने फेवग्ङ्ञान उपज्या पछी ने मोक्षि गया, ते तीष 
सिद्धा नामे ज्ीजो भेद 3. तीर्थकरने केवलक्षान उपस्या 
पेखां ने मोक्ष गया, ते अतीथसिध्या नामे चोथो भेद 
छे. श्हस्थना वेषमां रशने मोक्षे गया, ते ग्ररस्थटिग 
सिध्धा नामि एंचमो भेद छे, योगी, संन्यासी अने ता- 
पस कगेरेना वेषमां रहने मोक्षे गया, ते अन्यलिग 
सिध्धा नमि च्छो मेदे, साधुनावेषे न मोक्ष गया, 
ते स्वरिग सिध्धा नामे सातमो भेदे, स्रीवेद षा 
मीने ने मोक्ष गया, ते सरोग सिध्या नमि आग्मो 
भेद छे, पुरुषवेद्‌ पामीने ने मोक्षे यया; ते पुरुषरिग 
सिध्धा नामे नवमो भेद छे. नपुंसक्वेद पा्मीने ने मोक्ष 
राया, ते १नपुंसकलिग सिध्धा नामे द्श्मो भेद छे. 
कोर पदाथने देखीने भतिवोध पामी ने पक्ति गया; ते 
रत्येक वुध्ध सिध्धा नामि अमीयारमो भेद छे. 
` शुरूना उपदेश विना पोतानी मेने जातिस्मरण बि- 
गेरेथी प्रतिवोध पामीजे मोक्ष गया, ते स्वयंवुध्ध सिध्धा 
नमि जारमो भेद छ, शरुनो उपदेश्च साभिगी वैराग्य पामरी 
मक्षे गया, ते बुध्ययोधित सिघ्या नामे तेरमो भेद 


१ पारक भये, जन्मयी नह. 
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छे. एकः सपयने .विषे एकन मोक्ष गया, तैः एकसिध्धा 
नामे चौदमो भेद्‌.छे. एक समयमां . घणा जीवों . मोक्षः 
गया, ते अनेकसिध्धा नामि पंदरमोः भद छ. 

आ प्रमाणे सिद्धना पंदर भेद्‌ःथायदछे, ते सिद्धना 


पंदर भद मोक्षतत्वनीः अदर रेखा छ. पंदर भद 
जाणवाधी मोक्षतत्व सपजवापां वधार सर्ता, पडे. छ, 


सारदा प्रश्ना. 


- १ सिद्ध कोने कटेवाय ?.२-सिद्धना केटला-भदः 
छे एते नापथी वधा मणावो, २ सामान्य. केवगी थनः 
मोक्षे गया रोय; ते केषा सिद्धः करैवाय ? 9 निनसिद्धाः 
कोने कटेवाय ¢ ५ तीथकरने केवगज्नान उपञ्या परेः 
जे मेक्षि गया दोय, ते केवा सिद्ध करेवाय. 1 ६ तीथे- 
सिद्धा कोने कटेवाय १ ७ योगी; संन्यासी अने तापसना 
वेपपां र्न मोक्षे गया दय, ते केवा सिद्ध कदेवाय £ 
< गरहस्यचिग धिद्धा कोने करेवाय १ ९ स्ीवरेदं पामीने 
मोक्षे गया रोय) ते केवा सिद्ध कटेवाय १ १० स्वलिग. 
सिद्धा कोण कटेवाय ? ११ नपंसकवेद पामीनेः मोक्षे गया 
दीव; ते कया सिद्ध कटेवाय ? १२ पुरुप चिः 
कोण ! १३ गुरुना उपदे तिना पोतानी मेने प्रतिवोप 
पाम मोक्षगया दोय) तै केवा सिध क्दैवाय? १४ भरत्येक 
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युध्य॒ सिध्य कोने केवाय !? १५ एक समयने विपे 
एकज मोक्षे गया होय, ते केवा प्सिध्या कदेवाय ? १६ 
बुध्धवोधित सिद्धा कोने कहदाय १ १७ अनेक सिध्धा 
कोण? ते कहो, 

शिष्षके नीचना शब्दोनी समजूती आपवी. 


सामान्य केवनी, योगी, संन्यासी) तापस; जति 
स्मरण, 


खंड 9 थो. 
पाठ ७९ मो. . 


आनजितनाथ माग २ रो. 


चोवीश्च तीधरकरोमां बीजा तीर्थकर अजितनाथ 
भगवान्‌ कटेवाय छे. भरत चक्रवती पर्छ घणा रानाओं 
यद्‌ गया, पञ शृकष्वाङ वेक्षमां तेओ थया हता, ` तेमने 
निकावितत सीकर नामकम वांध्या पडी बे भव करवा 
पर्वा इता. विपमज्वाहन अने विजयविमानना देवता ए 
बे भव पछी अनलितनायनो जीजा भव थयो इतो, भहा 
विदेह प्षत्रमां वत्स नामना विनयमां सुसीमा नगरीनी 
अदर विप्रखवाहन राजा थयो हतो, तेणे अरिंदम नामना 
आचायैनी देदानायी परतिग्रोध पामी राज्य छोटी दीघं 
हरं. विमन्वाहने पोततानो यनिधमे वथायं॑पान्यो इतो, ` 
पांच समिति) जण शृष्चि अने वावी पररीपह सहन करी, 
तथा बीजां वी स्थानकोट्धुं सेवन कर, तेणे तीर्यकर 
नाम कम उपार्जय हतु. स्याथी काठ करी विजय नामना 
अनुतर चिमानमां देव्ता थद्‌ त्यांथी चवीने तेओ भरत- 
शत्रं यवतयौ हता. 


6 


दकष्वाकु वंशनी राजधानी विनीत्ता नगरी के जे 
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धीरं नामं अयोध्या छे, तेमां अनितनाथनो ननम थयो 
इतो, तेमना पितान्ु नाम जितशष् अने मातां नाम 
विजयादेची हतं. जितशन्च राजानि सुभिश्न नामि एक 
भाई हतो, तेने" युवराज पद आपवामां आन्यं हृतु, ञ्यारे 
अजितनाथ विजवादेवी माताना गभेमां आच्या, लर ते- 
मनी माताए चोद्‌ स्वां जोयां हतां, तमनो जन्म माघ 
श्रुदी आमने दिवसे थयो हतो, तेमना सतिकाग्रहद अने 
जन्प वखतनी - वधी जातनी क्रियाय ऋपभदेव भगरव॑तनी 
पटे करवामां आवी इती, आन. समये जितश्च राजाना. 
भाई रुमित्रनी वेजयंती नामनी स्रीथी एक पुत्रनो जम्म 
थयो हतो, तेत्र नाम सगर पाडवामां अग्युं दतु, ते 
वने कुमारे सायेन उछया इता, अने योग्य वये अभ्या 
समां. पण साथन जोडाया हता. ज्यारे अनितनाय रजं 
वान थया, दयार तेमनो बिदाह सेकडो राजकृन्याोनी 
साथे थयो इतो. पोताना पिता जितशनरु राजाना जग्रह्यी 
परयुए ते विवाहं सखीकार्यो हतो, भुनो विवाह कया पी. 
राजा जितशष्रुए तेमनी पासे दीक्षा ठेवानी आघ्चा यागी 
हती. अजितनाथ पिताने दीक्षा छेवनि खुशी साथे रजा 
आपी, एर राजा जितराच्ए मोटा उत्सवथी आनित 
स्वाभीनो राज्याभिषेक कर्यो हतो, 

अजितस्वागी राजा थया पद्धी तेमणे पोताना पि 
तानो मोग आडवरथी दीज्ना मरोस्छव क्यं दतो, राजा 
जिततशश्चने राञ्यनी नेम अखंड व्रततुं पाटनं करतां अ 
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कमे केवरक्ठान उत्पन्न थुं दतु, अने उषे दखक्ीकरण 
क्री, आढ कमनो क्षय कश, परमपद संपादन क ` 
य इत. 


पिताना मोक्ष पदी अनितस्वामी विनीता नगरीना 
स्वतंत्र महाराजा थया इता, तेमणे पोतानी प्रजाने पुज 
यत्‌ पाठी हती, दंड विगेरे रिक्षाओ कयो विना पण 
सारा सारयिवडे पोडानी जम तेण स्वे प्रजने मर्गे ` 
दोरी हवी, श्शौिरसना सागर ए महाराजाए पोतानी भ्रजामां 
दंड नीति चछावी न इती, एवैन न्ह, पण कोईनी 
सामे नरा भ्रदी पण उची करी नदी, तथापि सी- 
माग्यवान्‌ पुरुपने नमं सची व्च यने रहे, तेम से पृध्वी 
तेमने वश्च थडने रदेरी दती. राज्य पान्तं अनित महा- 
राजाने मार वयथी मांदीने जपन खख पतै धख 
निर्ममन यया हता, 


एक वखदे सभाने विसमैन कश, एकांत स्थे 
वेटेला प्रश्ूने एषो विचार थयो के, आन सुधीमां मारे 
भागफठ कमे भोगवाद्‌ गयां, खे मारे मारा पोताना 
कत्तव्यमां वचपुखठ यड्‌ न रदु जेोदृए. आ सतारमां पाणी 
ए्कछाज उत्पन्न याय छ, एकज मृल्यु पामे छ, अने 
मवातिर्‌ मन्वा कमाने एक्ठाज अनुम द, तेमां तेने 
फोट पण सदायक्रारी यत्तुं नयी, तेयी आ राज्य, धन 
तथा दे त्रिगे परिग्रद्थी विपु यड तेनो सदुपयोग 
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करी, आत स्वूपमां रदु, केः जथी. अ संसार सथद्रनो 
पार्‌ अवि 


आ परमागे ज्यारे अजितस्वामी वैराग्य पम्पा; लये 
सारस्वत विगर रोकांतिक देवताओए्‌ आवी नणच्युं के; 
भगवन्‌ ! आप स्व्य॑बुद्ध ॐ, तेथी अभ्‌. आपने बोध 
आपवाने छायक नथी, तथापि पट्टं मात्र याद्‌ आपीए 
छीए के, “५ आप ध्म तीथे प्रवत्तीबो. “ देवताओ्नां 
आवां वचनथी, तरतज प्रथुनोः वैराग्य इद्धि पाम्पो, अने 
तेमणेः सगर मारने वोटावी) आ. पषाण, क-- 


< प्रिय भाई सगर !{ मारी. इच्छा आ संसारर्प 
सथ॒द्रने वरवानी थइ छे, दे तमे. आ. राञ्यने. चरो. ”? 
भरथुनां आवां वचनथी सगर मारना नेत्रमां आं अगरी 
गयां; अने तमणे रोतां सेतां क्यु, एज्य वधु! आ शरु. 
बोखोखो ? मे आपनो क्षो अपराध. कर्योदे, फे नधी, 
मने जुदो पाडवानी आवी आह्नाक्रोणो १ फदि रम. 
अपराध के अभक्ति करी शोय, तो ते आपनी अप्रसन्न 
ताने मटे न थवीं नोडृए; कारण के, पूज्य पुरषो षो 
ताना अभक्त के अपराधी रिशुने शिक्षा अपि छे, पणः 
तेने छोडी देता नथी. सामी ! हुं तमार चरणनी सेवा 
छोदीश न. ज्यारे तमे राजा धया हता, खरि दयुव- 
राज थयो हृतो, तेमते वरतधारी थरो, तो इं तमार 
शिष्य दृश, सगर मारना आवां बचन सांभनी., भरर 
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तेने घणी .रीते समनाग्यो, अने छेष तेने मरथुनी आद्गा 
अंगीकार करवी पडी हती. 


शुभ दिवसे अनितनाये सगरनो राज्य उपर .अभि- 
पेक करयो, अने पछ वार्षिक दान आपवाना आरभ 
क्यौ हतो. भरु दररोज एक करोड ने आट छख सो- 
नैया आपता हता, एकंदर एक वपमां तेमण अल्वाशा 
क्रोड ने एरी खा सेनया आप्या इता, वापिक दानन 
ते इद्र आसन कंपायमान थतां ईद पोते सामानिक 
विगर देवत्ताओनी साये प्र्ुनी पासे अव्यो, वीजा. पण 
सखो अने अघुद्रो विनीता नगरीमां आग्या, अचुक्रमे 
तेमण प्रथुनी दीक्षा मदोत्सव कर्यो. तेना वरघोडामां प्रथ 
सुप्रभाः नानी पारुखीमां वेसी सदृसराप्रवन नामनां उ- 
द्ानमां आन्या दृता. माय श्रुदी नदमीने दिवतस्ते रोहिणी 
नक्षत्रां प्रुए सप्रपण रक्ष नीच रही, पांच युषटिए खोच 
कर्यो हता, सौधम्‌ दर भ्रथ्ुना केने पोताना उत्तरीय 
चञ्ना छ्डामां उद क्षीर समद्रमां पधरान्या इता, एवी 
रीते महाराजा अनितनाय मोक्ष मागेमां बाहनरुप णएत्रा 
चारितरस्प रथ उपर आरुढ यया इता, ते वखते तेमने 
चोय मनःपयव प्लान उत्पन्न थयुं हतु. भरथुनी साये बीजा 
पक टजार्‌ राजायए दीक्षा छीपी हती. परी अच्युत 
विगरे टरो स्छेति करने देवताओना समृहनी सापे दी 
श्यर्‌ दाप महा्सव, करदा मादे चाल्या.गया हता 
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पछी भक्तिथा सुशोभित एदो सगर राजा प्रथन 
` -भक्तिपूवेक स्त॒ति तथा नमस्कार करी नेत्रमां आं पाता 
हन्त्रे ह्वे पोतानी रानधानीपरां पछ आबव्यो हतो. 
अजित्त मगवाने दीक्षा खीधा पी कीजे दिवसे व्रह्मदत्त 
राजाने पेरे क्षीरवडे छ तपतु पारणं कु हत. प्रथुना 
पारणाना प्रभावी व्रह्मदत्त राजानां आंगणार्मां देवताोए 
साडावार कोड सोनेयानी, उची जातनां वच्ोनी, सुर्गधी 
जंठनी अने प॑ंचरंगी पष्पोनी दृष्टि करी हती) तथा दुदु 
भिना नाद्‌ साथे ^“ अहोदान, अदोदान ” एम उचार 
करतां जयनाद कर्यो हता, प्रयु ञ्यारे ब्रह्मदत्त जाना 
घरमांथी पारणुं करी वाहेर नीकच्या एटठे तेमनां पगरा 
उपर ब्रह्मदत्ते एक रटननी पाठ करावी इती, वायुनी जप 
स्वतंत्र विहारी भगवान्‌ -अनितस्वामी निर्य, निभेम अने 
निस्पृह थइ पोताना -संसभथी भ्राम अने शरेरोने तीयेरुप 
करता ` सवे पृथ्वीपां चिचयां दता. . ए महानुभावे उग्रतप 
क्यु दतु, विविध प्रकारना उग्र तपथी अने विविध प्रका 
रना अभिग्रहोथी _ परीषदने सहन करतां - परथए्‌ वार वप 
निगेमन कर्यो इतां 
दरेक गाम, दरेक शदेर अने दरेक अरण्यमां फरतां 
फरतां प्रु सदस्राम्रवनमां आव्या, -अने स्यां सप 
क्ष नीचे कायोत्छगे र्या हता. दयां प्रथूनो ध्यानरप 
अग्नि दीपायमान थवाथी -अश्चिवटे जेम वरफनोा ख्य यद्‌ 
जाय) तेम तेमनां घातिकर्मो सरैया खय पामी गयां, अने 


स 


धरून केवरष्ान उत्पन्न थथं हर्तु ते समये पाष मासनी 
शुक्छ एकादरीनो दिवस हतो, चंद्री साथे रोहिणी | 
नक्षजनो याग थयो इतो 


प्रथने केवगद्वान थवायी सौधर्मपति इद्धनं आसन 
फंपायमान थय, एटे अवधि ज्ञानथी ते बातत नाणी) ते 
ट्र तथा बीना इदो देवताओने साये छइ कफेवलन्ञाननो 
उत्सव करवाने आन्या इता, अने त्यां भरथुने मदि तेमणे 
सपवसरण रच्यु दत. अनित प्रु ^ तीथोय नमः” 
एम कदी समवसरणनी मध्ये आवेखा सिंहासन उपर'आः- 
रुढ यया, अने पदी इ्रोए भरथुनी स्तुति करी हती, 


आ त्ता उचौनपाड पासेयी सामनी सगरराजा 
षय प्रन बांदवा आच्या, अने तेमणे बधामणी आपनार 
उद्यानपा्ने सादावार करोड सोनैयायु इनाम आप्यं हतु. 
सगरे उत्तर द्वारथी समवसरणमां प्रवेशन करी प्रयुनी वि- 
नययी स्तृति करी हती. ते समये अजितनाथ प्रथुए 
एवी देशना आपी, फे जमां आज्ञा, अपाय; विपाक अने 
संस्यानना चितत्रनरुप चार प्रकारना ध्यानं स्वरुप बि- 
स्तारयी कदी संभावचामां अग्युं हं, अनेते प्रसंगे 
आ लोक संस्थाननरुं स्वरूप. पण स्िस्तर नणाववा्म 
अब्यु दरः 


द 
सारांद भश्ो. 


१ अनितनाथ भगवान्‌ केटछामा तीथकर छे ? 
२ अजितनाथ कया वंशमां थया हता ? २ तेमने केटखा 
भ्व करवा पडया हता ? तेमणे करेखा भवर्नानाम शरु? 
५ विमर्वाहन कया क्षत्रा; कया विजयां अने फड 
नगरम थया हता १ ६ विमन्वाहन कोना वोधथी 
राञ्यने छोडी दीघं इं ? ७ तेणे तीर्थकर नामकम केवी 
रीते बाध्युं हतं १? ८ विमज्वादन कया षिमानमां देवता 
ययो हतो १ ९ अनितनाथनो जन्म कई नगरीमां धयो 
इतो १ १० तेमना पिता अने मातारं श्रु नाम दृतं 
११ अनितनाथना पिताना भद्रु श नाम दहतु 
९२ अनितनाथ भरथुनो जन्म कया मासां, कया पक्ष्मा, 
. कड तिथिए्‌ थयो हतो ? १३ अलितनायना काका खुमि- 
जनी स्रीं शयुं नाम इत? १४ सुमित्रना पु्रयुश्ंनाम ९ 
१५ अनितक्कुमारनो विवाह थयो के नदीं ? १६ अजित- 
नाथनो विवाह थया पी तेना पिति नितश् राजाए ` 
श्री आज्ञा मागी दती ? १७ राञ्य पार्तां अनितनाथने 
ुमारवयथी मांदीने केटखा पथे यया हता ? १८ अनित- 
स्वामीने वैराग्य थयो, त्यारि केवो विचार थयो इतो 
ते संषेपमां समजादो, १९ परञुने वैराग्य थतां कया देव- 
ताओ आब्या हता? अनेतेमणे शरु करु षतरु१२० अ- 
लितनाये वैराग्य थया पी पोताना राज्य उपर कोनो 
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अभिषेक कयं इतो ? २१ वार्षिकः दानां अनितनयि 
केटछाः सोनेया् दान क्यु हतु १.२२ प्रथुनी दीक्षानो 
समय, कया मासम, कया पक्षपा, कई तिथिमां अने कया ` 
नक्षचमां हतो १ २३ भर्ने चारित्र वखंते कवु ञान उत्पत 
थयुं हतु १ २४ प्रधुनी साये केटटा राजाओए दीक्षा 
खधी इती ? २५ अनित भगवाने परे पारणुं कोने 
घेर क्यु हतं !? २६ दीक्षा छीधा पदी परीपद . सहन 
करतां भयुए केटलां वर्पो निर्येमन करय हतां १ २७ पने 
केवजज्नान क्यां यथं हतुं १ २८ केवलज्ञाननो कयो दिवस 
हतो { २९ अजितपथेए समवसरणमां कया - दिपय रपर 


देशना आष हती १ 
रिक्षके  नीचेना -रखाब्दोनी समजली आपवी. 


दक्वा वर, विजय, तीर्थकर नामकम, विनय वि 
मानः युरान पद्‌. सूतिका श, रोठेशीकरण, दंडनीति, 
पू विसनन, मोगफच्कर्म, भवार, विमुख, आस्य, 
स्वयवुदध, धमेतीयै, अभक्त, अम॒सन्नता, वा्िक दान, 
सीर, पीट, स्वरत विदारी, निगय; निर्मम, निःसृ, 
अभिग्रह, प्रतिकर्म, आन्न, अपाय; विपाक, संस्थान, 
ट्फ संस्थान, ˆ % 


द १ 
|" 


१९७ 
पाठ ८० मो. 
अजितनाथ--माग र जो. 


भथुनी देशना समाप्त थया पडी सिंहसेन नामना 
तेमना यख्य गणधर देशना आपी हती, गणधरनी देशना 
संपूण थया पछी सबै देवताओं अने सगर राजा पोत- 
पोताने स्थन चास्या गया हता, 


भगवान्‌ श्री अनितनाथना तीथेनो अधिष्टायक 
महायक्च नापे एक यक्ष ययो हतो, तेने चार ख हतां, 
हाथी बाहन दहु, अने वणे स्याम हतो. तेना आद 
हाथमां जमणी तरफ वरद घुद्रा, यृद्गर, अक्षसूत्र, अने 
पास-एं चार्‌ अने डावी बाजु तरफ वीनोरु, अभय युदा, 
अश, अने शक्ति इता. अजित्वा नामे प्रयुनी शा 
सन देवी थई हती. ते सोनेरी रगनी देवीने चार दाय 
इता, अने ते लोढाना आसनपर वेदी हती, जमणी तर 
फना वे हाथमां वरदं घुद्रा अन पाश, अने उपरी तर- 
फना वे दाथमां वीजोरं, अने अङ्क तेणीए धारण 
कया छ. 


सगरचक्रीए ज्यारे विनीतानगरीना राञ्य उपर ण- 
ताना पातर भगीरथने वेष्यो इतो, लार्‌ अजितनाथ ध्रयु 
पाछा विनीतानगरीना उश्रानमां समोप्रयो इना, ते खवर 

८ 


मष्ट 


सांमढी सगर पोत्र भेगीरथने साथे ल्ह भअथ्ुने वांदवा 
गयो इतो. सगरे प्रञुने वदना करी स्त॒ति की हती; 
अने प्रथुनी देशना सामी हती, देश्नाने अंते तेण भ 
थने दीक्षा छेवाने विभति करी, ट्ट भरयुए तेने दीक्षा 
डेवानी आज्ञा आपी हती, नथी सगर राजाए मोयं ` 
उत्सवनी साथे प्रभूनी पासे दीक्षा खीधी हती, 
केवजत्ञान उत्पन्न ययु, स्यारथी पृथ्वीमां विहार करतां 
अजात प्रथने प्रचाणु गणधर थया हता. तेमना परिवारा 
एक खास शनि; चण छाख ने नीच हजार साध्वी) चण 
दजार न सातसा चाद पूवेधारी, एक दनार ने साडा- 
चारसो मनःपयैव ज्ञानी, नव हजार ने चारसो अवधि 
ज्ञानी) वाविश॒ इनार केवरी, वार हनार ने चारसो 
वादी, वीस हजार ने चारसरे वैक्रिय रुच्धिवाखा, वे राख 
न अणु हजार श्रावक, अने पांच छखाख ने पीस्ताखीश्च 
इनार्‌ श्राविका इती. दीक्षा कर्याणकथी एक पूर्वा 
एट्ट चोराश्षी ठाख वपे ओखा एवा एक राख पूरव 
जतां पोताना न्विण समय नाणी भभू समेतिखर 
पवत आच्या हता, ज्यारे तेमनं वोतेर ाख पुवं आः 
युप्य पृण यवा आन्यं, टले तेमणे एक टनार निओं 
नी साये ते पवेत उपर पादपोपगमन अनदान कु दतं 
ते वते आसन कंवा इर भरभूनो निर्वाण उत्व 
करवान्‌ त्यां जाव्या हता. ज्यरि एक मास पूणं ययो, 
त्यार्‌ चत्र क्ट पंचमीने द्धितसे चंद्र मृगरिर नक्षत 
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साथे मेरो हत तः सम्य प्रभः वकाण- पदनः पाः 
म्या हृता. | 


परथुने कामार अवस्थामां अहार रखखः पूवं थया 
इता; राञ्य स्थितिमां एक पुर्वागि सहित तेपनराख पतै गयाः 
इता, छद्मस्थावस्थामां वार वषे प्रसार यां हतां, जने के 
वगज्ञानमां पूर्वोगे, तथा वार्‌ वर्षे वर्जित एवा लक्ष पूवै थयाः 
इता. एकंदर तेमणे वोतिर शखः पूरी आयुष्य भोगन्युं 
इत पेखा तीथकर षमदेवना निवोणथी पचाश. छख; 
क्रोड सागरोपम जतां अजितनाथ निवाणः पदने पाम्या 
हता. तेमनीः साथे वीजा एक हनार उुनिओए पादपोपगम' 
अनक्न कयं हतं, तेओं पण. केवण्ज्ञान्‌. भप्त, करी). मोक्षः 
पदन पाम्या हता, सगर चक्रवत्तीं. पण केवटी सयुद्घात 
करीने. क्षणवारमां भ्रयुना पठने भाप थया. हता, 


देवताओं भरञुना पृतं शरीरनें शणगारी. रिषिकामां 
वेसारी, गोशीपेचदननी चितां लड गया. हता). स्यां. 
अथिक्कमारे अध्रि कर्यो दतो, अने. वायुङमरं तेने भरज्व- 
छित क्यो इतो. अस्थि विना प्रशूनी बीजी सवे धातु वीः 
गई हती, परी मेषङ्कमार देवताए जन वपौवी) ते चि- 
ताने बुज्ञावी हती. भुनी उपरनी जमणी अने दवी 
तरफनी ` दादे शकर अने इशान इद्र ख्ड गया, अने नीचः 
नी बने दादो चमर अने वलि ङ्द गया इता) वीः 





१ पू्वाग एके चोगाप्री टि वर्ष. 
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भ द्रोप भभूना दह सीधा, अने देबताओए असि 
डीधां हतां, इए पोतपोतानी सधम समानी वचमां 
साणवक नापरना ` स्तंभोनी अंदर वज्रमय गोराकार 
उव्टामां ते पभूनी दाने युकी) तेनी गथ) पुष्प, अने 
भूपयी पूजा करवा रम्या. 





सारांश पञ्चा 


१ प्रश्ना पटेछा गणधरतरं श नाम ?२ अनित- 
नाधना तिथेनो अथिष्टायक यक्त कमो १ अने ते 
स्वरुप केयु छे ३ अनित भुनी शासन देवीं शर 
नाम ? अनेते स्वरुप केतु ठे ?४ समरे कोने राज्य 
आपीने दीक्षा छीधी इती ? ५ अनितनाथने गणधरो, 
मरानेओ, अने साध्वीबोनी संख्या केटी यड्‌ इती १ ६ 
अनितस्वामीने चोद्‌ पूेधारी, मनःपथरवज्ञानी, अवधिक्षानी 
केवली, वादी अने वै्रिय खव्धिवागा केश्ला केटटा हता १ 
७ भ्रावको अने श्राविकाओ केट्डी थद्‌ हती ! ८ दीप्ता 
फल्याणकरया कदा पू जतां भु समेतिखर उप्र 
जन्या दता { ९ अनितनाय प्रथम्‌ कटु आयुष्य 
पूणं यतां पादपोप्गम अनग्रन कर्य दतुं {1 १० अनित 
मथ प्ये दिचसे निर्वाण पाम्या हता १ ११ ते बखते 
क्यो माप, कड्‌ तिये अने क्यं नक्षत्र दरं? १२ अनजि- 
तनाय प्रधनं कमार्‌ अवस्था, राज्य स्थिति्मा, चग्र- 
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स्थावस्थामां अने केवजन्नानमां केवला केटटा पुत्रं के वृं 
थर्यां हतां { १३ एकंद्र तेमणे केट्टां राख पूरन आदधुप्य 
भोगव्युं दतुं 2 १४ पेखा तीथकरना निबोण पी केटखा 
सागरापम जतां अनितनाथनरु निवाण ययु दत्‌! १५ भ 
यनी साथे केटला शुनिओए पादणोपगम अनक्न करय हतु ? 
१६ देवताओए प्रथां मृत श्रीरने श क्यु दतं ! 
१७ प्रचुनी चिता उपर देवताओए शुशु क्ष्व ? 
१८ प्रथन उपरनी जपणी अने डावी तरफनी दाहो कया 
क्या दुद्र ठ्ड गया हता ? १९ नीचेनी वे दाटो क्या 
क्या इद्रोए टीधी हती ! २० प्रभूनां दाति अने अस्थि 
कोण लइ गया हता ? २१ ते दारदो ईर्‌ श्यां रखी 
इती ?१२२ ते दादोनी पूजा शेनकथी करता इता १ 


शिक्षके नीचेना शान्दोनी समजूती आपवी 


( अधिषएायफ) वरदयुद्रा, अक्षपूत्र, अभयद्ुद्रा) अङुश 
पपदा, संकेत, . अग्रहार, अणुव्रत, धम अंगी, जिनोक्त, 
दादशक्ति, दानशीर) पष्करवर दीप; दीक्षा करयाणकः 
पू्ौगः पादपोपगम अनशन, पे, केवकी समुदूयात) मृत 
रार, शिविका; चिता, अस्थि, वज्रमय, ॥ 





दय 


पाठ ८१ मो. 
अलितनाथ चरि विषे कवितष् 
मनद्र छद्‌. 


वीजा अरिर्ह॑त परथ इक्ष्वाकुना वंशः माहि; 
पगर थया छे क्षेत्र भरतमां भावथीः; 
विमख्वाहन तणा भवर मांहि जिन नाम, 
फमे शुभ करी थया देव जे भरमावथी. 


वे भव करीन जीजे भेत्रे थया जिनवर, 
जितश्च जनकने विजया छे जननी; 
आदि जिन पेरे वधी जनमनी क्रिया वनी) 
माघ दी अष्मी ते चनी जिन जननी. 
सुमित्रने येर वैजर्येति तणा उदस्थी, 
प्रगव्या ङुमार्‌ नापर सगर्‌ ते दिनमा; 

ने वधु साये रदी ज्ञान कग मेच्वीने; 
सानकमा वधी तेमां सारी रीते जिनमा. 
सेकटो नरेदतणी कन्याथोनी साये धु, 
विव्रादित य भोग कमन पतावता; 

पिता वरतधारी वन्या अभित नरेश यया, 
ङा पुत्रै त्रेपन थया राज्य पाता; 


-------------~-~~~--~"----------- ~ 


९ जिनने उयपत् ख्गनारी. 
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सगरने राज्य आपी माघ शदी नवमी, 
रोहणीमां चंद्रयोगे प्रयु व्रत धारता; 

व्रह्मदत्त तणे घेर पारणुं प्रथम करी, 

उग्र तप अवचरीने वार पे काठता, ` ५ 


पोष मास तणी शक्छ एकादशी तणे दिन, 

केवक धारण कशी प्रथु थया केवगीः 

सथवसरण तणा खवर चाणीने तारी, 

सगर नरेश आव्या वांदवा अतिवरखीऽ , ६ 
सिहसेन आदि गणधर थया गणधर, 

महायक्ष नमि थयो यक्त तीर्थनायकः; 

नामे तो अनितवला श्ासननी देवी ध्या, 

सगरने व्रत षिषि थया. प्रयु स्हायक, ७ 


गणधर पंचाणुं ने एक राख युनिवर, 

जण रख ने हजार जीश् साध्वरीजी ऊ; 
तरिदनार सातसो ने चौद पूषेधारी थया, 
साडाचारसोर हजार मनपरयवी छे, 

नव हजार ने वली चारसो अवधि बार्न 
दीश हजार ने चारसो वेक्रिय रुध्िनाॐ 
वे छाखने अगण हजार श्रावको थया छ 
पांच छाख पिस्ता दनार छे भरापिका. १०५ 


[क ५१। 





१ सतिक्य यव्थ्वान्‌. 
2 एफ हजार ने सादयच्ारसो ममःपयद शनी धया. 3 वैफिय दरिः. 
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` लाख पूर्मं वदीतिरुं आयुष्य पूरण करी; 
चैचर शुक्छ पचमीए्‌ प्रभू शिव पामीगाः 
समेतरिखरपर आवीने अनित भभू; 
पादपोपगम अनशनमां विरामिञा. १ 


[^| 


शिषक्षके नीचेना शब्दोगी समज्‌ति आपवी. 


जनक, जननी, भिवादित) अत्तिः, तीयैनायकः 
पपेदा, पादपोपगम, अनशन. 


पाठ २ मो. 
सगर चक्रवन्ती-भाग १ ले. 


सगर चक्रवत्तीनो जन्प विनीतानगरीमां इक्ष्वाङर्व- 
शने मिपि थयो हता. तेना पिता नाप सुमिघ्रषिजय अने 
मातां नाम वैजधतौ छव. तमना जन्म वखते वैशाख 
मासनी श्रुक्ट तेरस अने रोहिणी नक्षत्रनो योग दतो, 
गरे खगर राजानो जीव वेजयैदीना गभेमां आव्य, त्य 
माताए्‌ ांखां चाद सरमां जायां हतां. सगरे राजाए 
मार बयमांन स्म प्रकारनी वि्रायओनो अभ्याप्त कर्यो 
हता, ते साये संगीतदिय्रापां अने दविद्यामां ते घणां निपूण 
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यां हृता. दे शिवाय बीजी केश्टीएक कमओ तेओं 
> तनाथ पास्चथी श्ीख्या हता, ज्यारे सगरचक्री छायक 
२ पररा खया, लये तेमने उत्तम राजकन्याओनी साये 
परणाववापां आब्या इता. पछी राजा जितश्चुए अनि- 
तनाथने राज्यपद्यी, सगरने युवराजपटरी आपी दती, 
अनितस्वाभीए ज्यारे दीक्षा सीधी) स्यि प्रथूनी आङ्ा 
थौ भिनीतानगरीना राज्य उपर सगरराजा आवया 
हता. दीक्षा खीषा परछी अनजितस्वा्मा एक वार चिनीता- 
नगरीना उथधानमां समोसया, ते वखते देवताओं तथा 
तेमना ईद्रानी साथे सगर राजा पण तेपां हाजर यया 
हता. इदरनी पछ्वाडे येसीने सगरे प्रथुनी देशना सांभगी 
हती. भथुए देशनां आपी, विहार कयौ पछी सगर रा- 
जाना श्च स॑दिरमां खुदरैन नामे चक्ररल्न उत्पन्न यग 
हठ. ते पी सगर भावथी शुद्ध यूने चक्रनी पूजा करी, 
अने खरङ्गरत्नन धारण करी सारा अुद्तं गजरत्ने उपर 
येसी, दिकशाओने तावे करवाने नीकख्या हता. तेमनी 
साथे सेनापति दंडर्त्नने छ्डने आगन चाल्यो दृता, ते 
शिवाय सै उपद्रवे दरनार पुरोदितरत्न, दरेक पुकामे खानपान 
तथा युकामनी सगवड करी आपनार राहैरत्न, उावणी विग- 
रेनी मददं करनार्‌ वद्धफिरलन, उपर तथा नीचे रक्षण 
करनार छन्ररतन तथा चर्मरलल) अने अंधकारमां र्षण 
करनारा मणि अने काकणीरत्न सगर चक्रीनी साय 
चास्या दता. 
५. 


<. 


सगर राजा चक्रनी प्छवाडे पथम पूवे देका तरफ 
चाटया हता. ते दिज्ञामां. तेण मागध तीथन पाते छावणी 
नाली, त्यां गंगा नदीमां स्नान करी, तेण ते तीथेना 
कुमारदेवनी उपर बाण न्यु, ते बाण उपर. चकतीना 
नामना अक्षर वाची मागधपति जातजात्तनी - उमदी 
भटो लड्ने चक्तीने शरणे आव्यो इता. तेने सेषकनी 
नेम त्यां राखी, ते ठेका. सगरे अहाई उत्सव कयौ 
इतो, त्यांथी चक्रनी पार सगर राजा दक्षिण दिशामां 
गया, अने मागेमां अवा रजाओने ते .करी रथमां 
वेसी) तेनी धरी दुधी दक्षिण समुद्रना जन्मा उतयी 
टतो, स्यां तेण वरदाम तीना नायक वरदाम मारने 
धारी अष्टम तप कुं दतै, अने. तेने पदरेखानी नेम बाण- 
यी खवर आपी) एटछे ते देव चक्रीनी. पासे आब्यो, अने 
उची जातनां आभूष्णानी भयो आयी, सगरचक्रीने तावे 
यद्‌ गयो इतो. त्यांधी सगर राजा पिम दिका 
तरफ आनव्या हता. ते दिदामां अविला द्रविड देशना 
राजामोनि तावे करी, चक्री पथिमना समुद्रने कटि छा- 
वणी नखी. दती. पदरेटानी माफक ते दिक्राना स्वापी 
भभासृद्रेवने पण त्राण शुकी वोखावी) तेनी भेट खड तावे करी 
टीपधो. ते पछ लायी पाद्या फर सगरचक्रा चक्रनी 
पदवादे सिधुना दक्षिण तरफना काटेी पू्‌, तरफ चाटी 
सियुदरतीना पंदिरनी पराये आच्या, अने लां पोतानी. च- 
वर्णा नायी दती, चक्रीण अम तप करवाथी सिवु 
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वीतु आसन कंपी च्यु; अनेते देवी एक दनारनेः 
आठ रस्नना षडा तथा बीजी उत्तम भटो रख्ड्‌, सगर- 
चक्रीनी पामे दजिर यदृ. सिपुदेवीने तवे कती) चक्रवर्ती: 
इशाने दिक्षा तरफ इच करी, वैताढ्य पवेतना दक्षिण 
भागमां आच्या ईता, त्याना नायक वेतद कमारने तवि 
करी, तपिस्ला नामनी शफा पामे आव्या हता त्यां तेणे 
कृतमांर नामना देवने तषे फर दीधो दते, पदी पोते 
त्यां रोकाईने पथिम दिश्ाना सिघुना निष्कूटने जीतवा 
पोताना सेनापतिने अरथी सेना ई मोफल्यो हतो, 

सेनापति चभैरस्नथी िधुने उतरी यवनदीपमां आ- 
व्यो, अने लां रदेला जुश्रीजुदी जोतना म्छ्च्छ रो 
कोने तेणे शिक्षा करी इती. ते रिदाय कच्छ देशना 
नायक्ोने तावे करी, नातं जातनी उंची भटो ड्‌, रससिषु 
उतरी ते पाछो चक्रवर्तीनी परसि आव्यो, अने ते वधी 
भरो तेणे चक्रवत्तीने अर्पण फी दती, 





सारा प्रश्ना. 

१ सगर चक्रवर्तीनो जन्प फंड नगरीमां अने फया 
वामां थयो हतो १? २ सगरचक्रीनो जन्म क्या प्रास्माँ 
अने कई तिथिर्‌ थयो हतो ? ३ सगरवक्रीनां माता पि- 
तानां नामश्रु हरतां ?४ जितश्रु राजा सगरने भरु वता 
ता ? प जितेक्षद्र राजा समरने केवी पी अपी 


[भ 
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हती १ & सगरराजा विनीतानगरीना शाञ्य उपर क्यार 
आनव्या हता ? ७ सगरराजाना शस्व मदिरां चक्रत्न 
क्यारे प्रगट ययु दतु {?८ सगरराजा दिशाओने तवे 
करवानि नीकव्या, त्यारे तेनी सये कयां कयां रत्न 
हतां १ ९ पुरोदितरत्न, गरहिरत्न, वद्धकिरत्न, छत्ररत्न 
चरतन, मणिरत्न, अने फांकणीरत्न, चक्रवर्तीनां शाशा 
काम केर ? १० सगरचक्रीए्‌ पूवे दक्षिण, अने प- 
चिम दिज्ामां कया कया नायकने तावे कयो इता ! ११ 
सिधुदेवीए चक्रवर्ती सगरने शु भेट आपी इती? १२ 
सगररयाना तमिला गुफानी पास क्यं थदून अने कोने 
तावे करने आन्या इता ? १३ सगरे सेनापतिने मोकरी 
कयो भाग जीत्यो हतो १ १४ सेनापति कई रीते यवन- 
हीपमां आव्य, अन्‌ स्यां तेण कोने नील्या इता ! 


जा 


शिक्षक नीचिना खब्दोनी समजृती आपयी. 


रादिणी नक्षत्र, संगीत त्रि्रा, धच विद्या, निपुण, 
युवराज प्री, उद्यान, सम्या) विददार शख मदिर, 
स्वरत्न गजरत्न; टर्न, उपद्रव, पुरोहितरत्न, गि 
रन; चद्धादरन) छनगलन्‌) चपेरत्न, कांकणीरत्न, अषप 
तप; निष्डृट, यवनषरीप 
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पाठ ८९ मो. 
सगर चक्रवर्ती नाग २ जो. 


सगरे एक वखते तमिला गुफानां दक्षिण द्वारनां 
कम्राड उघाडवानी सेनापतिने आहना करी, .तेथी सेना- 
पतिए दंडरत्नथी ते द्वार उयाडी दीधां हृतां. पी 
सगरे हाथी उपर्‌ मणिरतन द्ुकी), पकाश् पाई, ते 
शुफामां प्रवेश क्यो इतो; लां वद्धकिरतननी मददथी 
निम्नगा अने उम्नमा नामनी वे नदी उतरी सगर 
राजा गफानी बाहेर नीकव्या. ते दखते आपात नामना 
भिह्ट॒खोकाञ चक्रवर्तीं उपर हमरो कर्यो हतो, परण 
तेओने सगरे क्षणवा्मां तपे क्री दीपा हता. ते 
आपात जातना भिरोनी उपासनाथी मेषकुमाराभ चक्री 
उपर वरसादनु तोफान मचाब्यु, तेने चक्रीएु चभैरतन 
अने छतररत्नथी द्र क्री दीं हट. चेष्टे तेओने पण 
दारी जई चक्रीने शरण आवद प्रदयुं दतं, अने पोते 
करेखा . अपराधनी क्षमा सागी इती. लयारप्डी चक्रीए 
सिघुना पथिम. निष्कूटने जीतघा सेनापतिने मोकरयो, अने 
पोते . सयांज यकाम नाखी रया, 


ते पदी सगरचक्ी इशानमां रदेटा द्र हिमाखयना 
देवने जीतीने रूपभक्रुट पेते गया हता, अने ते परवेतना 


+ , ॐ 


पूव भाग उपर “ आ अवसर्पिणी कापा दं सगर्‌ नाम 
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बीजो वक्रवत्ती थयो दु, ” एवा अक्षरो तेण काकणी 
रत्नथी रस्या हता. स्याथी उत्तर पेन रसते थ्‌ चकर 
वर्ती गंगादेर्वीनी पासे आन्या हता. तेने साधी र्द 
दक्षिण दिशा तरफ रदेटी खंडपरपाता नामनी शफा पासे 
आवी, स्याना देव नाय्यमाङने तेण तवि कर दीषो इतो 
पछी चक्रीनी आह्नाथ सेनापति अरपीं सेना खड्‌ गगाना 
पु निष्कूटने साधौ आन्यो, ते पछी समरचक्रीए वैता- 
ठ्य पवेतनी वेने श्रेणीनां विद्याधरोने तावे कय; अने 
तेमनी मोदी भयो ग्रहण करी हती. पी सेनापति पासे 
खंडपरपाता शफा उघडावी सगरचक्रीए तेमां हाथी उपर 
मणि राखी प्रवेश कर्यो हतो, अने तेना दक्षिण तरफना 
दारमांथी पाछा तेओ नीकन्या हता, पदी वहार आवी 
तेमणे गंगाना पथ्िमना कीनारा उपर छावणी नाखी, 
अष्टम तप करी नव नीधिओने साधी मेग्वी ीधा इता, 
पी सगर राजानी आह्ञाथी सेनापतिए गंगदेवीनी पूमां 
रेट वीजु॑निष्डूट साधी छी दवं. एवी रीते गंगा 
अने सिधु नदीनी वेने वाना चार निष्ट्यो अने तेनी. 
ने रेट षे खंड मखी आ छ खंडबाद्धं भरतक्षे्र सगर- 
चक्रीए पोताने तवे कय तु, ते छ खंट साधतां सगरचक्रीने 
वदा हजार बै थयां हतां, भरतचक्रीना जेदी तेने पण 
चथी जातेनी समृद्धि प्राप्न यह्‌ हती, तेवरी सम्रद्धि मेय्यी 
तेओ पाद पोतानी राजधानी विनीतानगर्सपां ओंस्या दता. 
एक वरते सगरयक्री एकः तोफानी अने अवद्य 


मॐ). 


, शिक्षावाग घोडा उपर वेसी फरषा नीकव्या इता. ते 
तोफानी षोडो सगरने कड आकाकषपां उदी एक मोर 
नंगला दोरी गयो, दयं सगरराजा योडानी ठगामने 
की कत्रजे राखी तेनी उपरथी दी प्या हता, पटी 
चक्री पगे चारी आगढ ग्या, स्यां एक मोट सरोवर 
जावा्मां अगच्, तेमां न्दाई, पाणी पी तेने फीनारे आसन 
वीध, त्यां एक सुंदर स्री जोषामां अवी हषी, तेली 
वैवाह्य परवेत उपर आवेला गगनवद्भ नामना नगरना 
एक विद्याधर राजा सुरोचननी सुकेशा नामनी पुत्री हती; 
तेने जोतांज सगरराजाने मोह उस्पन्न थयो हता, वेवायां 
कोई सेवके. आवी. सगरराजाने नणच्युंके आ सुकेशा 
आजौ तमारी ल्ली, तेनी रक्षा कयो. रथनूपुर नग- 
रना राजा पूणमेषे प्रणवाने रट आ पुकेश्नानी मागणी 
कश. हती, तेना पिताए पूणमेषने सृङ्ेशने आपी नर, 
एटले. पूणमेधेः खलोचनने मारी नाख्यो, एटठे आ स्चीनो 
भाई सदस्रखोचन तेने इने अं दुपी रीते रवो हतो. 
ते आने तेने तमार मेगप थयो. पदी सदस्लोचने 
आवी) ते ुकेशाने सगरराजानी सथ परणायी दती. 
त्यांयी सगरराजा वैतास्य गिरि उपर अवेटा गगनक्छभ 
नगरां आच्या. हता, अने सदृस्ररोचनने तेना राज्य 
उपर बवे्ारी विय्याधरेनो स्वामी कर्यो दतो, अने पः 
पोते पंडा विनीतानगसीमां आव्याः हता, ते वखते 
ोशोएः मोटो उत्सव फो हतो, ज्यारे सगर . चक्रदर्त 
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पदाराणी सुकेशानी सये राजधानीमां आय्या, ए्टे दे- 
वताय सगस्वक्रीनी पसि आध्या इता, तेमणे चक्रीनीं 
आज्ञः कई तमनो चक्रवसतीपणानो . अभिपेक सूयो इतो. 
अने ते वखते सगरराजा खेरेखरा छ खंड पृथ्ीना प्रति 
चक्रवर्ती करेवाया इता. ए महोत्सव दरेक दुकानों, 
दरेक मदिरोमां अने दरक रस्ताओमां वार्‌ वपे षी 
चार्यो इतो, 


[1 


सारसा प्रश्नो. 
९ तमिला युहानां कमाड फोगे उधथाड्यां हतां ¢ 


२ तेमां पेग परी चक्री उपर केवा भिखोए हुमलो कर्यो 
इतो ? ३ मेधकुमारोए चक्री उपर शु क्च हतं १ अने चत्रीए 
तेनायी शीरीते वचाव कर्यो हतो ? ४ सिधुना पश्चिम 
निष्ठूटने चक्रीए्‌ शी रीते नीत्य ह्व १ ५ ऋषभ प्त 
उपर चक्रीए केवा अक्षये ठ्ख्या हता १ ६ खंडप्रपाता 
गुफामां जई कोने तारे कर्यो इतो ? ७ गंगाना पूर 
निप्ठट्ने सेनापति पासते सधाव्या पी चक्री कयां आस्या 
हता १ थने कोने तवि कयौ इता? ८ चक्रीए क्यांयी 
. नीकरीने. कये ठेकाणि अने कयं तप करीने नवर नीप 
मर्व्या हता ९ आं भरतक्षे्ना छ खंड केदी रीति 
या: >? १5५ छ खेद भरतने साधतां चक्रीने केवलां 
वप्‌ ययांष्टनां १११ सगरगाजा वेत्र घोटा उपर वेसी 


२३३ 


शग्मां आवी चख्या हता ! जंगलपां सरोवरने कटि 
शु जोय षतु १? सुकेशा कोणं इती? अने कोरी प्त्री 
हती ! तथा दुकेश्ाना पिता सुखोचनने श ष्यु हतुं ? 
अने तेनो माई सदस्नयन तेने नंगरमां श्रा पि छान्यो 
दतो ? १२ सगरचक्री ते सुकेश्षाने प्रणी क्यं गया 
हता १ १३ सुकेशानां बाह सष्स्षछोचनने चक्रीए 
कय दतु ? चक्रपत्ति महाराणी दके्याने ठह बिनीता 
नगरीमां आन्या) ते पी दैवताओषए श्रु कथं हतु ? अने 
चक्रवत्तिपणाना अभिषेकनो पषटोत्पव स्यां घुधी चा 


स्यो ईतो ? 
शिक्षके नीचेनां रब्दोमी समजति आपी. 


उपासना, अवसर्पिणीकाल, नवनिधि, सणद्धिः स- 
बष्े शिं्तावान्ः; -अभिषिक, 


[1 


तठ ८ मो. 
सशर चक्रव धाग ६ जो. 


, सगर्राजाने कधी मखी चसद नार्‌ सीया रत. 
= अ धि स $ ओ, $+ ऋ = 
तेजनाथी साठ हनार्‌ पत्रो थया हता, तमां सायी माया 


ज 
8 


४ 


जन्दुकुमार नामे पुत्र इतो. तेय मोधे उम्मर षिच तथा 
दत्र कठामां घणा निपुण थया हता. योडाभेनि खखषा-. 
नी कटामां तेयोए सारी नामना मेदी हती. कक ब. 
खते तेमणे पोताना पिता सगरराजाने जणच्छु क) 
ताजी [ तमे वधी दिला नीती रीधी छ, अपारे मार 
कार्‌ पण नीतवाप्ु वाकी राख्युं नथी, के जथी अमे 
अपारं पराकषम वतावीपए, तेथी जे अमने आज्ञा आपो, 
तो अमे भरनी परमाण फरीने चिहार्‌ करवानी इच्छा 
राखीए छीए. सगरराजाए ते युत्ोनी मागणी कवु करी 
रना आपी, एट्छे ते साठ हजार इमास सेच्छए पृथ्वी 
उपर फरवा नीकन्या, ज्योर तेओ फरवा नीकन्या, त्यारे 
तेमने पणां मायां श्ुकन यां हतां, तोपण तेओए भषि- 
तव्यता उपर आधार राखी; िमित्तथी वाहैर्‌ नीकन्या 
हता. सगरराजाए तेपनी सथि पोतानी सेना मोकडी 
हती, रस्तामां निलानवाजी केरे अनेक नजातनां दथीयार 
ना लट करता, अने रान्रुओने तादे करता फएरता फरता 

ओ अष्टपद्‌ पदेतनी प्रत्त आगो पच्या, ते पर्रतनी 
गदर ओभा नार्‌ तेय चुरी यद्‌ गया, परा पोताना 
पूज भरत चक्रवान्‌ करावेट सिहनिपव्या नामना चेत्यमां 
गया, भनत्यां श्री अन्षभदेव भ्रयुनी देदह प्रमाणवारी 
गुदर भ्रतिमा अने भरतना तया वाहवदछि विगर नवाण भाट- 
आनां प्रगलां तेमना जोवामां अन्या. सगरना छमानेष्र 
वेपने प्रणाम कर; भाव सहित दिधियी पूना करी, अने 
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असते ज भिस्तिः आट आद प्रगथीयां करेटां छ; तेधीः 
आ शिरिं नामःयषापद्‌ पद्यु. ए वधी रकीक्रत 
पोताना पंत्रिओ पासेथी नाणी खीरी. पा तम्रमण ला 
रतनां जेप्रं बीजं एक मादु चत्य करादानं धारणा क~ 
री, सवै एक यदूने दंडरत्न हायां ठ्ड्‌; चार ईनारः 
गाउ सुधी उडी एक मोटी खाद्‌ खादव्रा माज, ज्यर्‌ 
आवी उदी खाई खोदवा मंडी; एटछे नाच अव्दानाः 
ग कुमार देवताना मदिरो भांगवा छाम्या, त मय्‌ उषः 
द्रव जोई, नागलोकोमां भारे जास थर्‌ गवया) पटर ना 
गङ्गमारोनो सजा उ्वछनप्रभं दादेर आव्या, अन तण 
सगरना इमारोने सप्रनावी तेम करतां अटकाग्या" लार्‌ 
जन्हए कहं के, अमारा पूजना आ चुना पर्वतन अचह 
करवा मदे अमासो प्रयत्न इतो, ते छतां आ दडरत्नना 
मोधे शक्तिथी तमने चुकानी यई हीय ता क्षमा करा? 
अमे फी तेम करीश नही, पर नागराज गति ई 
पारो गयो. पछ्बड ते खाई पाणीय पृरवान। चार 
करी, तेजओ गंगा नदीन स्यां छाग्या, अनं नाथा त 
खाई परवा मांडी. जन्ह्मार गगा नदा सची त्यां ज- 
व्यो, तेथी गंगां “ जान्द्धी "ˆ एतु नाम पञ्यु गेगा- 
ना जस्थी पारी नागङ्मारोने मोटी इरकत थट्‌ पट 

नागराज उ्वछनपय कोपथी बादर जाव्याः यन पानानी 
सरवाची द्रष्िथी सगरना साट दना दुःपारान कादा 
स्प करी दीधा, तेी ररे तरफ दादराद्ार्‌ यर्‌ र. अ 
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वनावयी तेमनी -साथे आविखा सेनापति) सामेत; राजा 
अने म॑द्टेश्च विगेरे वथा गभराई्‌ गया दता, तमना प 
नमां एवं थइ आच्यं के, आपगे सगरराजाने श रते युख 
वताबीश्ुं १ मरे अदि मरुं सार छ. अदा शरिचार्‌ कः 
रता इता, स्यां इ भगवां छगडां पैरी बाद्णने स्पे 
आन्यो, इद्र तेमने धीरन आपी सगस्राजाने समजाववनि 
गस्तापांथी कोई अनाथ युडदु छह विमिता नगरीमां आः 
व्यो इतो, ते जुर्म ज॒टम एम पकार करता सगरराजा- 
नी पासे आव्यो, राजा सगरे तेने दुश्ख यवान्नं फारण .. 
पुख्यु, पटले ते व्राह्मण स्पे बोलो, महाराज ! हं अर्वति 
देशना रहेवाशी अ्रिशचेत्री ब्राह्मण दु, आ मरेखो मारो रुर 
छ; दं वादैर गाम विद्या भणवा गयो हतो, त्यां पछ्वाडे 
मारा पु्रने सपं करव्यो, अने ते मरी गयो चे.. अपश्च 
कन यवाधी कांड माठ यवानी देका खरी हं पेर आ- 
व्यो, त्यां पुत्रने परेल नोयो, अने मारी सीने बि- 
दाप करती जोट; पने भारे शोक ययो, अने रात्रे तेना 
अफमोसयी दहु परमां वेसी र्चा, तेवां मारी उपर. दया 
ल्वी, पारी ङक्डेदीए आवी मने कटुके) पुत्र ! शोक 
कर नर. जना परमां कद्‌ परी गु न दनय) तेवा च- 
र्पांयी मंग अप्रि लागी आपततो हुं तास. पुरन 
जीवतो फर, पटी तेवं घर शोधयाने हं येर्‌ येर्‌ एरय, 
पण मने कटि तेवं प्र्‌ मच्युं नर्द. पछी आप चक्रव्सिने 
यर्‌ आस्या द. अपना परांपी अथदा पीना कोना 
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, घरमांथी मने तेवो अपरि मंगावी अपो). नधीं मासे पुत्र 
जीवतो थाय, 

पछी सगरराजाए तेने समनान्यो के, अरे भाई ! 
तेषु घर कोरु पण होय नर्ही, दरेक माणंसने माथे काल फरे 
छे, मदे तारे पत्रा शोक करवो न जोष, पदी बाह्म- 
ग सगरराजाने नणान्युं के, राजा ! तमे वीजने बोध 
आपो) पण नजो तमारे तेवो अन्चुभव थाय, तो आवो 
योध याद राखनो, पी तेण कहके, राना ! तमारा 
साठ हजार पुज वीने भस्म थ्‌ गया छे, अने तमारा 
सा्म॑त, मनि विगेरे मरवाने तैयार थता इता, तेमने धी- 
रन आपवानी खातर आ वधौ देखाव करवामां अग्या 
छे, राजा सगर ते सामनी घणो खद पाम्या हता, तेने 
व्राह्मणसपे थयेखा ते ईद राजाना मौह तोडवाने मटे के 
रखाएक ` दाखछा आप्या हता, जथी सगरराजानो श्षोक 
समाई- गयो हते, पछी अष्टापद पयेतनी आसपास रहै 
नारा छोकोए आवी फरीयाद करीक खाने परतां वा- 
हेर उख्डेडी गंगा नदी अमारा गामडानों नाञ्च करे छे, 
पी सगरे पोताना मोद पज्र जन्हूना भगीरथ नामना 
पुत्रन आज्ञा फर इती कफे) पुत्र ! ठं दंडरत्न ख्दूने त्यां 
जा, अने तेवडे गगने सची पूवे सयुद्रणां मेन्ी दे 
पितापरहनी आज्ञाथी भगीरथ अष्टापद गिरि पमे याव्यो 
अने अष्म तप करी, तेग नागङमासेना राजा उ्वलनप- 
भने भसमन करी, तेनी रभा ङ्द मंगाने ददरत्नयी 
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सेचने पूयं सुरमा मेरेवी दीधी. इती. त्यारंथी गगा 
नाम भागीरथी पडयुं दतु, | ४ 





सारांश भ्रभ्नो. 


१९ सगर राजाने वधी मीने केटी सीओ हती ¢ 
२ सगर राजाना सौथी मोय दिका श नाम दतं £? 
२ सगर राजानी पासे तेना साठ हजार पुत्रोओ शी 
आहना मामी इती १४ तेओ फरता फरता कया पवैतनी 
पासे गया इता ? ५ अष्टापद प्त उपरतेमणे जोय दतं १ 
६ ते. पवेत अष्टापद रए नाम केम पद्यु हतु ? 
७ तेमणे दंडरलनथी केट्डा उडी खाइ खोदी हती? 
< खाई खोदवाथी कोने तुकज्ान ययु दृं? ९ मेगा 
नर्दीनि स्यां श्ामटि कान्या हता? १० ौगघ्यु नाम 
जान्दवी न्ना उपरथी पद्यु दतुं ? ११ नागराज ज्वठन- 
पभे सगरराजाना साट दनार इमारोने शशामाटे वान्या 
हता १ १२ साट हजार इमारोना वर्याथी सात विगेरे 
शू करवानि तयार यया इता ? १३ तेमने दे केवा रूपी 
शरो पोप कर्यो इतो ? १४ द सगरराजानी पासे आवी 
श्री बात कटी हती ? १५ व्राह्मणरूपौ इद्र केदी युक्तिथी 
सगरराजाने समनाय्या हता ? १६ सगरराजानी आग 
आने कया सकोपं फरीयाद्‌ करी इती १ १७ मग्ध 
नाम भर्मर्यी ग्रायी प्ययं च्च ? 


२५९ 
. शिक्षके नीचेना शब्दोनी समजूती आपवी 


शस्रकराः [नपुण; वहार सवचछ; भार्वतव्यता; 
पूवज, दह्‌ प्रमाणवाण्; उपद्रव; अचल, सात, मंडले, 
अधिद्येनी, मंगरिक, पिवामह, परपन्, 


पाट <4 मा 
 सगरचकी परागय्यथो, 


(| 


 -भेगीरथे पोताना षी गयेखा साठ नार काका- 
 ओनां अस््थिने गंगाना जन्मा नाखी पवित्र कर्यो इता. 
ते रीबान दज सुधी लछोकोमां चङे, न्यारे भगीरथ 
त्यांथी पालो पर्या, स्यारे रस्तामां एक क्ञाडनी नीचे 
रेखा केवटी तेना जोवामां आन्या हता, केवरीने नम- 
स्कार करी भगीरथे पच्य दहतं के, मारा काका एकी 
साथे केप मृत्यु पाम्या ? तेना उत्तरमां जण कार्ने ना- 
 णनारा केवढी भगवन, फ के, भगीरथ ! पर्वे एक 
ट सष तौथयाजा करने नीकव्यो हतो. ते नजीकनाः 
कार्‌ गापषां कंमारना धरनी पासे उतर्या. संयनी सा 
"न 
१ श््जव महात्म्यमां अलितनाय भ्रयुएं सगर च्वर्तनि क्छ छे, एमन 


ण 


पसल द. .२ द्धुजय महात्म्यं एकं याद गे दती, तेमां एक छंभार 
दता, दत्याप्कि स्ये सद्र छ 
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घणी समृद्धि जोई ते गामना छोको तेने छंटवाने आध्या; 
ते तखते भला दिना इभारे तेमने समजावी पाछा वाः 
छया, आ खवर नाणी राजाप्‌ ते चोरना भापने वागी 
नाख्यं, तेपांथी ते कमार वची गयो, इभारने गु 
आयतां ते भरीने विराट देशमां मोये वैसादार बाणीयो 
ययो, अने पेखा वा गयेखा गामना छोको ते विराट 
देनी वरस्तासूपे अवतयी, ते ऊभारनो जीव पी - उत्तम 
यर्‌ अवतर्यो, त्यांयी `मल्यु पामौ देवता ययो, अनेते 
पीतं भगीरथ थइ अबरतर्यो दु, अने पेडा गा्मर्ना 
रोको संसारमां षणु भपीने तारा पिता नन्हुं अने तारा 
काका थया इता. ते सधन डटवाना मोटा पापथी 
तेओ पकी सये च्छ प्रुवां डे, अने ते सघने धचान्यो 
धतो) यटि ठं वची गयो दु. केवरी पासी आवां वचन 
सांयटी भगीरथने वैरास्य थयो हतो, पण पोताना पिता- 
मरने दुभ न थाय, ते मटितेणे दीक्षा रीरधा न दती. 
पटी भगीरय केवरीने व्र॑दी रथां देीने भिनीतानगरसीां 
याव्यो दतो, पोतानी आस्ता भ्रमाणे कापर कद आते 
भगीरयने सगररानाए्‌ साग्रासी आपी हती, पदी सगरः 
राजा भगीरयने राज्यगादी उपर वेस्राय पेते चत देवाने 
तयार यया. ते वसते उद्यानपारोए अनितप्रभु समोस- 
यौना खयर्‌ आप्या इता, ते खवर जाणी सगर्यनी 
मर्मारयने साये टद्‌ पभ्रयुने सपवसरणमां वांदया गया हता, 
मए आपिद्धी देना सामी सगरराजाए भरभुनी स्ति 


गर 


करी, अने दीक्षा आपवाची मराथना कश. प्रञ्ुए ते षात 
मान्य करी, एट्टे भगीरथ पोताना पितामहनो नीकल्वानो 
, मोटो वरघोडो चडाव्यो, अने प्रशुनी पासे आवी, तेमने 
निनो वेष अपाव्यो. सगरराजाए ज्यारे दीक्षा छीधी, 
त्यारं तेनी साथे साम्र॑त अने वीजा मंत्रीथए पण दीक्षा 
खीधी दती, पदी प्रयुए देशना आपी सगरराजा षिगे- 
रेते साथे छने त्यांथी बिहार्‌ कर्यो हतो, अने भगीरथ 
विभरे गजाओ अने देवताओं पोतपोताने ठेकाने चास्या 
गया दता, 

सगर चक्रवत्तीं प्रथुनी साये रदी वार अंग भण्या 
हता. तेमणे सारी रीते चारन पच्युं हतं. “ हं 
चक्रवत्तीं अने ती्थकरनो भाई दधु,” एवो तेमणे कदी 
पण गवे राख्यो न इतो, अने भारे आकरा परीपह्‌ सदन 
कयौ दता, सगररानाए पाछ््थी दीक्षा खीधी इती; 
पण तपस्या अने भणतरना भारे गुणथी तेजं मोटेरा 
यनिओथी पण अधिक थई पड्या हता. छेवेट घातिक्मेनो 
क्षय यदथ तेपने केवजन्ञान उत्पन यभ इतत. 





सारदा पश्चा. 
१ भगीरथ पोताना काकश्माञनां अस्थि रमां ना- 
| ् [4 + [॥) ध ९ = 
ख्या हतां ? २ भगीरथ गंगा खीं पाछा फा, स्यार 
रस्तापां तपण कोने जोया इता ? अने तमन श्र पुच्यु 


गर्‌ 


हतुं १ ३ भगीरथ अने सगरराजाना साठ इजार प्रो 
पर्वे कोण हता ? तेओ वधा साथे शादे वनयी युजा 
हता १ 9 भगीरथ श्षामाटे बची गयो हतो ? ५ केवगी 
पासे भगीस्ये केम दीक्षा सीधी न इती १ ६ भगीरथने 
` राञ्यगादीरए वेसा सगरराजाए शु कथ हतु १ ७ सगर- 
राजानी साथे कोणे कोणे दीक्षा रीवी इती १८ सगर 
राजा प्रभुनी पसे श शीख्या हता ?९ सगरराजा मोटेग 
ब्ुनिओयी पण अधिक शापटे यड्‌ प्या हता १ १० खबरे 
सगररानने कुं श्चान उत्पन्न ययं दतु १ 





जेन धर्मं पेटी चोपदी. 





जेन धमे वांचनमाव्छनी पेटी चोपडीना. विदधान 
खुनिराजे अने न्युसपेरवान्ओना अभिप्रायो मां 
हेना थोडा अभिप्रायो अदी आपटा छे. 


शियाजी विजय ता. १८-८-०६ 


जैन धमना तेम इतरने पण ए धमतु श्ररुभत्ु 
सारं प्षान मले, षुं प्राचीन सिद्धति साथे वांचनमा- 
खानी शेडी उपर उ्खाएटुं आ उत्तम पुस्तक अपने 
पाङाताणाना जेन धम विचा. भरसारक वे तरफथी मन्यु 
छे; ने तेनी सुंदर छाप उचा. कागरोना मोटा कदनां 
एकसोः साठ पानां तथा पाकां कापटी गं छतां छ 
आनानी कीमत. एक अमूटय पुस्तक ३, दरेक नेन घरमां, 
तेम वाव्कना हाथमां राखवा जाग छे. पयुसणना तदै 
वारोमां प्रभावना आपी) ज्ञान वस्तु बारकने भेट अपाय. 
तो पणीन्‌ योग्यः श्ररुआतः अने सखावत यशे. 


कनिष्कः 


` देशाईपोढ. सुरत ता. ७-९-०६ 
धश्वसनेदी जैन धश विद्या प्रसारक वगेना 
सकेटरी सादेव श्रु. पाटीताणा. 


पनी सभा तरफथी परगट यये ^ श्री जेन धमे 
पैली चोपड़ी ” पुस्तक मन्यं डे; तेनी पंच उपकार 
साये स्वीकारीए छप्‌, ए पुस्तक आवत्ती वा्पीक परीक्षाज 
पकथी दोद मासमां थनारछ, ते पी अन्रेनी श्री रतन- 
सागरजी जेन विद्यासारं चरोचवामां आवे, ए रषु 
पुस्तक मादे अमाय नम्र अभिप्राय नीचे मुजव दे. 


आ पुस्तक परगट कश आपनी सभाए एक खरी 
सोर पुरी पादी. हाटपां स्थटे स्यके नवी नीकन्ती 
जनश्नाजामां चलाववा मदि ए णुं उपयोगी यड्‌ पडे. 
धप स्वस्य धीमे धमे वारक्रोना मनपर उसाववाने पु- 
स्त्म संफलना ठीक करी कछ. धमे सं्वेधी जतिद्रासीक 
दादर धमना योध साये ज्ञान प्छ, एवा कथाना पा- 
टोनी वहु सायै योजना छ. जैन तरीके अगरह्य करवा 
यस्य नित्य कगणी जवी के; ^“ जीन पूना ” व्रिगेरेनी 
दिधिनुं जाणपणुं था पृरलक्रथी सदने याय पम 

कविनानी रचना सर, अने गान्कोन सटेखद्ी 
प्रथ नमनाय णवी द, दाटमां कटाक लखनारा जाणी 
जाई प्म्लक्नी मापा सस्छन पच्छायी भरपुर, अने लावी 


वाक्य रचनाथी सुश्केछ करी नासे) तें आ पस्तकमां 
यये नथी. दरफे वाजकोने तुरत सपजाय, एवी व्यव्‌- 
हारमां वपराती भाषा राखदामां आवी छे, उपर दशवे 
कारणोथी आ पुस्तक्ने अमे आवकार्‌ आपीए दछीषए, 
तेनी साप्थ तेना खेखशने तेज प्रगट्कत्ताने अभिवंदन 
आपपीए्‌ रए, 
ङी, सेवक्र, 
(प्रा... छप्पर ^+6॥प्८॥ र). 
ओनररी मेनेजर, 
श्री रत्नसागरजी जेन विचाक्ाग, 


गिरी 


सुवह्‌ समाचार. 


नवीन पद्धति उपर तेयार करवामां अची ओ 
जेन ध्नी पेटी चोपडी--पाीताणा खाततेना श्री 
जन धम विधया प्रक्षारक वग तरफथी श्री जन धम पटा 
चोपड़ी परगट करीने शारमां शीखता विवार्थीओने धाभिक 
ज्ञान जाणवा मे दीक सगवडता करवामां आवी छ. 
आ पुस्तकनी योजना एदी सुगम रीते करवामां आची 
छेके, साधारण भापाज्ञान धरावनारा गुजराती पंचमा 
धोरण सुधीना जैन वियया्थौ य पोताना धपैनां मरायमीक ततौ 


र 


सदेखाश्थी समजीने शीखी शक्डे, आ पुस्तकं नामजां 
के पेटी चोपदी आप्यं छे, तोपण तेमां समाववामां आ- 
बेटी वावतो उपरथी ठ्खी वाची जाणनारा मोदी कयनां 
ह्वी पुरपोने धम॑श्नाननो सारांश जाणवामां ज युकेटी पडे 
छे, ते दुर थश्च. आ पुरस्तकने तरण भागमां वर्हची नांसख- 
वामां आग्युखे, अने पेखा भागमां नवकार्‌ मंत्र; पंच- 
परमेष्ठ; अदार दुषण, शद्ध देव तथा धमे, जीन प्रतिमा, 
पुजा तथा श्रावकं दिनक विगेरे विषयोः; बीजा भागां 
जीवनां पांच द्वार, संसारी स्थावर नीव, पचेद्रिय तियैच 
जीव, पंवेद्रिय मनुप्य जीव, अने जीवविचार विगेरे विषयोः 
अने जीजा भागां श्री ऋषपमदेव, भरत चक्रवर्ती, भश्च 
राजर्षी विगेरे चरितो पाटसपे अपिलां छ. आं उपरथी 
लणाययेके, आ प्रेथाव्ररीनो यख्य देह नैन धर्मना 
शानु अध्ययन सुगम करवां छे, दाटनो वखत केठ- 
वणीनो योग्य छे, अने जेन कोमना प्रव्येक श्रावक तयां 
राविक्राए पोताना धर्मं हान संपादन करष्ुं जोइप्‌, फे 
लेने छगतां साधनो यवी नवा भ्रकारनी पद्धति उपर 
पाठावरीस्पे रचाएद्य पृस्तफो. छे. आगां सरगम साधनो 
जन पाय्य्राराओ सत्कार करये, एदी आग्रा आप्य 
राखी 


1. 


प्‌ 
केवणी पुस्तक १८ ख, अंक ११ मोः 
संवत १९६२ भाद्रवा. 


आरी जेन धमेनी पेटी चोपडी-पाटीताणाना 
जैन धम विया भ्रसारक वगं तरफथी प्रसिद्ध थयेटी छ. 
किस्मत र, ०-६६-० छे) ते पुस्तकना भ्रमाणमां घणीज 
ओी छे, सखीषी वार्वोपदे, अने भाषा सुगम से, 
वाठकोने अने अन्यने पण नैन धम संवंथी कड्‌ ज्ञान 
आपवानी तथा खास करीने नीति धमे समजाववानी एमां . 
व्यवस्था उत्तम छे. ध्मेना भरसार मादे बान्कोना हाथां 
सदेखथी आपी शके, अने तेओ सदेख्थी समनी शके, 
एवां पुस्तकोनी षणी अगल छ. जैन धर्मनी शागओमां 

.. चछाववाने आ पुस्तक उपयोगी थे, एम कगे छ. 


नान ककम 


नोदय पुस्तक १ द्द अक १२ मो आश्धिन, 


आरी जेन धमे पेटी चोपडी-- आ पुस्तक श्री 
जलेन धै विया प्रसारक वे तरफथौ तेमनी उच्च भे 
णीनी वांचनमालाना भरथम पुस्तक तरीके वाच्षोध चलि. 
पिमं वहार पडेल छे, सदरहु पुस्तकनी भरस्तावनामां लखेख 
डे के-- ^ ग्रंावीनो यख्य उदेशच नेनोना द्रव्वञ्ुयःय 
चरणफरणात्ुयोग, अने कथाचुयोगना श्रयो अने नैन 
सादित वांचवा तरफ अभिरुची उपनाववी ते छे. ” आ 


९ 


पस्तक उक्त उदेश केट्छेक अंशे सफल करी शष 
तेम छ. 

कुट ६८ पाटमां चरण. चिमागो पाडवामां आब्या 
छे, पेखा विभांगमां आवद्यक सं्वधी पाठो छ, वीजामां 
जीव तस्र संव॑धी अने जीजापां केटछाक महा पुरुषनां 
जीवन चरि संव॑धी पाठो छे, पुस्तक मूतिंपूनक नेन 
विमां खास उपयोगी यड पडे तेवं छ. केटी वविता- 
ओमां काव्य-मेठ सचवायो नथी), तेमज कविताओमां 
जेव रदस्य दों जोइए तें नथी. पुस्तकं कद १५० 
पष दीवा छतां किमत ₹. ०-६-० छ आना, 





ओरी जेन धभ पेटी चोपडी- सदर अथ भर 
मोद्य स्वीकारतां ततसंव॑धी स्वतंत्र अभिप्राय--आ नैनी 
वांचनपाखमां शद्ध देव) युर, धर्म, जीन पुजा, जीव 
व्रिचार, चरित्र किगरे उत्तम रीते योग्य भापामां ठ्ख- 
वामां अवेद छे. कथितायौ रसीकर तेमज वोधा छ, 
चारिजिविजय॒जीन। भूयासने धन्यवाद पे दे, दरेक पाठा 
जन धये पवरदक्रनं खास उपयान छ, पार्याय 
चल्दववा याम्य छ. कान्फरन्स पण आ सीरी स्वीकार 
ता चाय नयु नथी. दरक प्रकार भसंयानीय छ, चमन 
पयाय नक्ता छ, दृरेक जन बधुमान आ सीरी 


। ७ 
जवा खरीदवाः खास आग्रहपूषैक भलामण ठे, इत्यम्‌. 
| | राति, 
आ वगेनां कार्येन श्रीम॑तोए्‌ सहायभूत थं जरर ठे, 
निकपराधी शुनि नीतिविजयजीना धर्मेलाभ. 
वी, स. २४३२ मागर वदी १० सोमवासरे, 


[र 


जने धमे पेटी चोपडी--उपरोक्त पुस्तक पण 
` ए्रपरोक्त वश द्वारा परसिद्ध थये अमने अभिपायाथ म- 
डेल डे, जे स्वीकारतां हषे थाय, 

वभेना प्रयत्न योग्य छे, चार्ता समयनी खामी 
आ पुस्तकथी भराई छ, विद्वान अने मदारजो वि नी. 
संमतिथी काथ केवु थाय छे, तेनो नना आ पस्तकं छ. 

आस्तिक जेन अभ्यासीने धमन्नानना उत्तम साधन 
रुप छ, नेन देषिथी विरुद्ध एक वाक्य पण द्र नयी 
जे वावतन्घुं मान चारिजिविनयजी महाराजने आभारी छ. 
वीना भागो जख्दी वहार पादी, जेन वेने आश्रय आ- 
पवानी उत्तम तक छ, 

वधारेमां पुसतक खंतथी खपायेक नथी शुद्धिं पजक 
` नथी; ए पण वेन चटती दशाँ कारण चे. 






क हनो तरफथी अदी जद दिख्चाकं 
सञ्च म्वीय, ते करतां मेडन एकत्र मनी, एकज 


र 


जन सागाञ्च पार्‌ करता; ते विक्ष उपयाम धाकः प्म 
मास वारणा छ. 


इदयटम्‌ . . शान्ति शन्ति . . शान्ति. 
3 ^ [9 -6 
खनि मणीचिजयजोाना धंमलाभः; 
गीकारा. 





- . संदत १९६२ भाद्रपद्‌ कृष्ण .४. गुरूवार, 
चनारसथी खी. कथृरविजयजी तरफथी- 


तत्र श्री जेन धमर विद्रा भरसार वे योग धममलाभ 
पवक विदित याय के; मासे पत्र तथा जन धमे पट्टा 
चापा वन पराच्या. तत्‌ पुस्तक संवर॑धी अमायो अभि- 
प्राय नीच प्रनयं छ | 


५ पर्ता स्टीघल्या व्रिपयेा प्रचेश्क्न खाप त्या 
पांद्टयाजवा द्धः छनं मापा सद्रन कटण वापरवामां 
वी द्ध, कविता दिपयन वंभरवसती अने रसिक 
नी द. प्रदयान्ममां अभ्यास दाखन्ट करवाने तन्मे 
प श्रा चापर अनुकु पद्य. नेर्पाना विषया स्रारा 
सवाथ वाचसासन वदु वम न्म यवा सगर द्ध, ` 
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` श्री पान्वजनि -प्रणम्यः 
पारण खेतरवाशीपाडा, 
आस्र शद £ शनीवार, 

श्री पाटणथी युनि मौहनीविजयजी तथा चारित्रविज- 
यजी आदि गणाओ जोग, धरा, पारीताणा मध्ये देवद 
यक्तिकारके. भ्रभावक -युभ्रावक रिवनीभाई देवी -आदि 
चंगना `मेस्वसे जोग धमेखाभ पदी, | 

विशेपमां तमारा, तरफथी ओ जैन धमे पेली 
चोपडी मनी छ, नेमाना दरेक पाटना विषयो षएष्टा 
उपयोगी छेके, आ चोपडी दरेक पाठशाकमां प्रहरण 
क्रवामां आवि तो, हाना जपानाना उछरती वयन 
युवान वारको षणु सारं शिक्षण भराप्न करे, एम डं खा- 
तरीयी. कही शङ दु. यवनी जेन कोन्फरन्स तरफथी 
जेन सीरीश्च तेयार करवा मटे. नः आर्दीकल भरगट थयो 
छ, ते आ्टीकटना संवंधमां कोन्फरन्ना सेक्रेटरीओ जन 
सीरीभ्न तेयार्‌ करवमां आवी चोपडीनो समादिश करये, 
तो ते अत्ति श्रेय गणक्जि, आवी परथमनी पेटी चोपदी 
माफक धोरणोने अनुसार बीजी चोपडीओ ब्रहार पाडवाने 
आ वगे शक्तिमान यायो, एमं अंतःकरणयी उच्छं 

एज, देवदशेने याद करञो, धये सायना विपे 
करता रदेशो. मीति सदर. 

। 92 भद्रि 
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श्री जैन धमे विद्या प्रसारक वभे, 
पाटीताणा,. 


धुवी छी, भरी जैनश्ाव्मना सेकरेटरी. श्रा. मगन ` 
चतुरना जयजीनेद्र वांचशा, बिनति साथे खवा के; 
सपना तरफथी चोपदीओ नेग ३ भेट तरैके मोकली, ` 
ते पद्रीची छे, विशेष र्खवा्रं ॐ, अपि ने प्रवेश पोथी 
भाग १ तथा न्न छ्पावी बहार पाड्यो छे, ते सैन 
श्मामां चणोाज उपयोगी तेमृज वाक्वगृमां तुरत ज्ञान 
संपादन थावतेबोले, ` प 


खवा विनति फे, अदं दाल स्डेगना सववथी 
ख्गभग मस्र छी अत्रेनी नेनशाग व॑ध, तेम छे 
वासिना पुरुसा खारन रीषे वैषि, तो तमारा तरफ 
कद सारो इृशीयार पास्तर हाय, तो प्रगार्‌ दर मास्ते 
स. <-१०खधी यपर; मदे तपासकरी तुरत मोकटावगा 
शदयवस्त कराः आ प्चनो जयाव तुरत खवा मेर 
काना कवक, एन अरज. संवत १ स्पटेना पलु चच: 
शरश १४ दा, परोताना, 


